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धारणाद्धम मिव्याहः धर्मो धारयते प्रजाः । 


यत्स्या द्धारणसंयुक्तं स धम इति निश्चयः॥ 
' म भा० कशं पर्व) 
धृ धातु- धारण करनेसं ही धमे शब्द्‌ बना है । ध्र्मसेही 
सव प्रजा केघी हई है| जिससे सव प्रजाका धारण दोतां है, 
चही धमे है--यह निश्चय परिया गया! 
इसमे सन्देह नहीं, कि व्रात बहुतही ठीकटै। हमारा 
श्रमे वास्तवे वही है, जिसके हमारा धारण हो, समस्त 
प्रजाकोा धारण हा, खोकोक्नति हाती रहै । इसी बातको लष््यमें 
रण्वक्र हमारे श्व्माचार्थोनि धामिक तत्योंका निरूपण किया 
है ओर साथ ही इस वातपर परा पूरा ध्यान ग्लादहै, कि 
समाज-रचनाकी श्यखला किसी तरह नदूटने पावे। वरिकि 
यहांतक इस विष्रयपर जोर दिया है, कि ध्मेद्धारा ही सव 
कर प्राप्त हां सक्ता है, विना चमक क्रुडरो ही नरी सस्ता 
धमरीन समाजकी वहो अवस्था हो जाती है, जो मभ्धारमें 
पडी हुई नावकी होती है । इसलिये संसारके समी कमे धमे- 
पूवक करनेकी आज्ञा दी गयी है । 
मानव प्रकृति दुयेल है। उसमे कामनाभोका ममावेश 


( घ्व ) 
होर, विराट भयानक कूप धारण करना पक सहज ह 
> । यही कामनार्ये उत्तरोत्तर कलेवर बहार मनुप्यको 1 
न कर सस्ती द| अतः उन कामना्ओंका रूप बढ़ने न पाच, 
उनकी) मौ गनि नियमित रहे अथवा प्रवृति वेगको नियमित 
कानके लिय, एक रेस पदारथकी परम आवश्यकता है, जो 
अपने नियन्बण द्राग, मनुष्यकी समाज-ट ललाकरो नष्ट करने 
या दरगाचागेसे शकता रहै ! इसील्धये, धमेकी सृष्टि हई । 
सीसे श्रामिक नियम पेसे बरनि गये, जी लोक-हितकर 
हो, लोक -उन्रतिकर टो. मौर मानव-समाजका जिनसे मङ्गल. 
साधन हो सपे | 
धरष्तु जव टम नित्य व्यवष्टार्मे इस शब्दको त्टाते है, तवर 
परसकरा सथ, केवल पारलौकिक सुष.साधनका मागे हो जाता 
ह अधवा धमं शब्दृकी ध्वनि कानमे पडते ही इस शाट, 
धिखार मन्म उत्पन्न हा जाना ट, कि श्रम वही पदार्थं रै, 
जिसके दवारा हम खगं प्राप्र कर सकते है, ईभ्वरको प्राकर 
सकने ह अथवा पारलौकिक सुखकी अन्तिम सीमा मोक्ष. 
पदक पराप्रकर सकते है । अथया यदि हम किसीसे यह प्रश्न- 
कर पठते षै, कि तुम्हरा धर्मक्चाहै तो तुरन्त ही वह समभव 
लेना है, कि यहदी, ईसाई, इस्छाम अथवा अन्य किसी धंके 
स्न्धम बह परषहो रहा हे । ओर हमे बही उत्तर वेना 
वापय, पम धते मी यहौ माव उत्पन्न होता है, कि धमे 
पदौ है, जिसे पारटोकिक सुख प्रात हो से मथवा वैदिक 


( ग ) 
कर्मकाण्ड भाग, यज्ञ माग इत्यादि परं ध्यान जा पुख्ता रै । 
सारांश यह कि, धमे शबष्दका बड़ा ही व्यापक अर्थं है। 
इसकी जेसी घ्यापकता है, वैसी ही इसके गृदु तत्वोके समभ््नेमे 
कठिनाद्र्यां है । इसीलिये, कहा रै :- 


त्कोऽपतिष्ठः श्र तयो विभिन्नाः. 
नेको ऋषिस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धमंस्य तत्वं निहितं गुहायाम । 


महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
धर्मशाद्के प्रधान ब्रन्थ, श्रुति, स्फटृति प्रथृतिपे धर्म -तत्व 
बताया गथा है । अनेक ऋपि-महपियोने अपने अनुभूत धभ. 
तत्वों को, धार्मिक नियमोंको तथा आचारोँका इसमे सम्मिलित 
कर ग्ष्वारे, घर उल तवप्र मतभेद टै । काद ऋषि एक बात कह 
रहार, तो कोई दूसरी ही । इस तरह ध्र असली तत्वत 
जा पहु चना, एक्र प्रक्रारसि मसखम्यव हीर । अव यदि कोई. 
तकंका आध्रय छेकर, धम तत्व तक्र पटुः चना चाहे, ता वह भी 
 असखस्मव है, क्योक्रि तकं ता चंचल टे, इमस्य, वास्तवे 

धमे-पथ वही है, जिससे महापुरप्रगण अग्रसर हुए है | 
कु भी हो, साधारणतः धम शब्दपर ध्यान जने ही, 
हमारा पारलौकिक सुखवाद्‌ं पर ध्यान चला जता, ओर 
उखीके अन्तगेत यह बातमी भ जाती रह । उस्र पारलौकिक 
सुखको प्राप्त करनेके लिये, हमारा कतव्य च्या है । अब ^धमे' 


( ध ) 

शष्दका पक अथं कत्तव्य हो जाता है, साथ हौ “नीति” शब्द्‌ 
नौ परम॑का उस अवरस्य अथं हो जाता है, जब हम इस बातपर 
विचार करने धैठते रै, जि इस संसारम किस रीतिसे हम रह 
सर्त ई, जिससे संसारिक क्त व्यका प्रतिपालन करते हषः 
अन्तत हम अयने लक्षय मोक्षपदको प्राप्तकर सक, यही कारण 
शा ङि प्रा्ीन कालकी सदूनीतियोंका भिवेलन जिस म्रन्थमे है, 
उस नोनि.्रवचन न कहकर धम प्रवचन कहते थें | 

इस तग्ह यह मालूम हो जाता है, कि धमे शब्दकी व्याप 
कता तनौ बहरी हुई है, क्रि इसकी तहतक पहं च जाना, कोद 
साच्ाग्ण ब्रात नही ह| राजवमं, मित्रधमे, देशम, जातिध्मे, 
कुल यम, - -क्रिनने नीनि-सम्बन्धीय्र पिषथ समी इस धममें टी, 
सपममात दा जान है। नस्तत्र भारतवासिर्योक्ा धर्मसे 
टलना प्रभिक सम्बन्धहाग्हादे, पै इस तरह धमे जकड़े हुप 
ह, कि उनकी दैनिकः कार्यावर्टौसे ठेकर खमस्त॒ कामनात्मक, 
चासनात्मक. समी कायध्रमक्र अगदो रहेरहै। परन्तु इन 
सप्रपर भौ दूवक्र विचार कग्नेसे पकुटह) बात ध्यानम आती 
ह । भधात हमारा ल्य पक है । उस टघ्यको ध्यानम रष्कर ही 
म ससार यावत कमे करते हे । राजनीति अथवा राजधर्म रेषे 
नियमोसि बधा ३, जिससे राजा प्रजापालन प्रभृति समस्त काये 
तथा याचत सुखमय प्रात कर अन्तरं मोक्षपद्को पहु सकता 
६। यदि उसमें चूका--न पालनकर सका, तो संसारमे उसकी 


पक्का जो द्ोगी, छह नो अचक्य ही होगी; पर साथ ही उसे 


५ कं ) 

नरक गामी होना पडेगा । इसी तरह राजास लेकर श्कतक, 
गृहस्थ संन्यासी प्रति सभी उस धमे रञ्जमे बंधे है; मिनसे 
विखलित होते ही, जिस रज्जुको तोडते ही उन्हें संसारम अप- 
मानित, कषित तो होना ही पडेगा, साथ ही परलोके स्यि 
भी नरकका द्वार खुला रहेगा! भारतवासियोमें यह भाव 
इस दृढता, सुन्दरता तथा चतुरतासे भरा गया रै, कि उनकी 
नस नसमे यह वात अच्छी तरह प्रवेश कर गयी दहै। खर्भके 
सुल ओर नरकके दुःख, क्रमसे सुन्दर ओर भीषण आकार 
बनाये उनके सामने खड रहते रै । इसी लिये प्रत्येक विचारको 
कायेरूपमे परिणत करते समय, पक वार उनका ध्यान 
पाररीकिक सुख दुःखपर भी जा पहुंचता है ओर सांसारिक 
दानि-खाभके साथ दही उन्हं पारखीकिक हानि-खाभपर भी विचार 
करना पडता टे। दसी लिये स्मरतिग्रन्थोमें “आचार प्रभवो 
धर्मः? अथवा “आचारः परमो धर्मः आदि वचन कहि गये है । 
अस्तु, यह निविवाद्‌ है क्रि धमेकौ एक अङ्कः पारलौकिक सुषठ- 
साधन अवश्य है, मीर जितने धमाचा्येनि धाभिंक नियम तथा 
आचार-विचारोकी खष्टिकी है, उन स्मे भी कुछ अध्यास्म 

विचार घसे हए है । 

धमे शम्दकी व्याख्या करते हुए, एक बात ओर भी दिखायी 
देती रहे, अथात्‌ “चोदना रश्चणोऽर्थो ध्म" चोदनाका अर्थं 
प्रणा है । किसी न्यायशीख अधिकारीका यह कहना, कि 
त्‌ भमुक कार्या. कर अथवा न कर, यह भी धर्मका अर्थं है| 


( छ ) 

पर हम कह येह, कि धर्म॑तत्य समभ्ना वड़ा ही 
कटिन काम है, युधिष्ठिर जैसे सल्यवादौ ओर क्षानी मी इस 
कार्ये घवरा उठे थे । परशुरामकी वुद्धि चक्कर ष्वा गयी, जनक 
कशाय जा पडे। एसो तरहसे अनेकानेक उदाहरण प्रातो 
सक है, यह भ्वोद्नाः लक्षणो र्थो धर्मः” भी इसी विचारे 
कारण है, कि धरम॑तस्व शीघ्र समभे नहीं आते । इतनी अडचनें 
मा पडती है, कि बुद्धि संशयमे जा पडती हे । जव रेखी अवस्था 
भ पे तो क्षपा करना चाहवे ! एक तो वही उपाय दै- "महा. 


अविशन्तु या धमः स धमः सत्यविक्रम । 

विराधि महीपाल निरिचित्य गुरु लाघवम्‌ । 

न वाधा विद्यत यत्र तं धम समुपाचरेत ॥ 

भात्‌ अनेक आपसे विरुद्ध धर्मोका तारतम्य देवकर 
मौर उनकी रघरृता, गुरुता तथा मौकेको अपनी विनयास्मफ 
बुद्धिसे विचार कर, वेसाही काम करना चाहिय । अस्तु, 
वाहं मका माधार” कहिये अथवा "धारणात्‌" मानिये अथवा 
चाद्नः रक्षण" समभ्व्ि वात एक ही आ वहुंखती है । 
किसी उपायसे टा धपने रक्ष्य अथात्‌ पारलटौक्रिक संल या 
मरशषिपव्‌ तक हरमे पहंचना चाहिये ओर इस लक्ष्यक्रो टश्ष्यतें 
र्कर धरकी सृष्टि हूर हे । 


ह वासि 
रते समस्त धार्मिक प्रन्धोपर विचार कर जाये, वेद, 


( छ ) 

उपवेद, श्रीत, स्माकं भ्रन्थ--सवब पर दृष्टि ङग्लियि,ये ही तें 
प्रकट होती दै । वेदिक धमं वहं पहुयनेका उपाय वता रहा 
है, स्परतियां वही च्लि रही. यहाँ तक कि जितने मव 
मतान्तर है, उन समे, पथ चाहे किसोने कितने ही निकार शो, 
वे सफलः हो या असफ, पर ल्य वही दै । 

प्रहे दी कह चुः है! धर्मकी सुक्म गतिका समभ्बनां 
अति कटिनदहै। साथदही चिना समने काम भी नहीं चल 
सकता । इसलिये महापुरषोनि अपने अपने विचारानुखार 
जो कुछ अन्वेषणा ओर गवेषणाकर ये स्थिर कर सके है । उसीको 
जन-समाजके हितां उन्होने पक्ट पिया भौर जनताको 
भी वैली ही शिक्षा दैनेकी चेष्टा की। प्रत्येक ध्र्माचा्यने 
इसी वालको चेष्ठा कौ, जि किस तरह सरलता ओर सुगमा 
पूरक सपने ध्येयतक पहुंच सक्ते है । उस ध्येय तक पहु- 
खानेका कीन सा सरलः प्रथ --जो सक्तो व्रताया जाये--दइसी 
चेष्टा उनके विचार ओर मनके जितने अनुयायी मिट सके, 
उन्हे साथ ठे उन्होने अपने मतका पृल्ार कर दिय।- -यही 
पक पक सम्पृदाय चना। 

रसम सन्देह नहीं, कि भारतीय जितने धर्माचायेहा मये 
गीर क्रादस्टकफे विषयमे मी यही मत है, कि उन सबने जो कुछ 
सीषवा, वह वेद्‌ तथा श्रौत ग्रन्थःसे ही सीष्वा ओर अपने अपने 
विचारानयुसार उन्हीसे माच संग्रहकर धर्मोका प्रचार क्िया। 
इस दति्ासमे भमांचर्योकी जोवनियां प्रदृनेसे मी यदी बात 


( अ ) 

माटूम होती है ओर अनेकश यह सत्य मालूम भी होता है । 
अतः वेद्‌ ही सव धर्मौकी जड है- यह कहना भी कोद अन्युक्ति 
नहीं है । अव रहा आनुषड्धिक आचारोंपर विचार सो जहांतक ` 
विचारकरनेमें आता है, यही मालूम होता है कि समयानुकूल 
जैसे आचारकी आवश्यकता थी, वेसा ही आचार-व्यवहार 
उन लखोगोने रालटाया--य् भी इस ग्रन्थपर आटोखनात्मक 
दरटिसि विचार करनेसे ही मालूम हो जायगा । हमारा कथन 
तो यह है, कि चाहे किसी धमं या सम्प्रदायको उडा लीज्यि- 
उनमें प्रधान तत्व एक हौ मिखता हे ओर वह मोक्षपदे प्रासिकी 
चेष्टा है ओर उसके आुषद्धिक आचार अथा रोति नीति 
ध्यवहार, वेसे ही रखे गये है, जो उस समय जनताकी धारणाके 
अयुकरटः अथवा देशकी परिस्थितिके ल्टिये आवश्यक थे । अस्तु, 

भारतका ध्रामिक इतिहास वडा ही शगडका विषय है, 
दलका समभ्ना ओर ठीक रीक एतिहासिक दृष्टस, प्रमाणिक 
पसे इसके चिषये कुछ कहना, वंसाही कठिन है जैसा धमकी 
सुक्ष्म गतिक्ो समभ्छना । मन्वादि निर्मित स्प्ृति, ग्रन्थ-दशेन 
शाद, वेद तथा अन्यान्य ध्वमे-ग्रन्थोपर विचारकर धर्मकी 
सष््मगति, किख समय किस सम्प्रदायका क्यों प्रादुर्भाव हुआ 
उनके प्रवत्तं कोने क्यों अलग अलग मतका प्रचार किया-- 
उस समय देशी परिस्थिति केसी भी- इन सभी वार्ता 
इस धाभिंक इतिहासं पूरा पूरा विवेचन होना चाहता था । 
इसमे सन्देह नहीं कि लेखकने इसकी यशा कोह, परन्तु घे 


( क ) 

कहां तक सफल हो सके टै, यह हम नहीं कह सकते, क्पोकिः 
वास्तवमें विषय बड़ा ही विवाद्‌-ग्रस्त है । 

विषय य्हातक विवाद ग्रस्तदै, कि खास खास प्रधान 
देवताओं तथा धार्मिक कथाओकेि निमांणपर भी जब ध्यान 
ज्ञाता है, तव मनमें एक प्रकारका संशय सा उत्पन्न हो जाता है। 

हिन्दू धमंकी प्रथम अवस्थाते जिख तरह वेदिक धमे ओर 
वैदिक व्यवहारका प्रचार था, उसी तरह पुण्य काट अथवा 
पौराणिक धर्म ओर व्यवदहार्मे मी उसका सूत्रपात दिद 
देता है । पहरे गायत्री, सविता अथात सूयं देवकी स्तुतिं 
मसशक्िवेशित थी ; इसके बाद उसने ब्रह्मगायत्रीक। रूपं धारण 
किया ।# पुराणकरै मतसें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन देवता मिं 
शिव ओर व्रिष्णु ही प्रधान ह| यहांतक कि उन्हें प्रत 
परमेश्वर ही माना है, पर प्रामाणिक उपनिषद्‌ ओर मनुसंहिता 
पर्तिमं तरिम्‌ त्तिमें ब्रह्माका ही प्राधान्य दिषादई दैतादै। 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कत्ता 
भुवनस्य गाप्ता। 
स ब्रह्मविद्यां सवे विाप्रतिष्ठा अथव्वांय 


ञ्य पुत्राय ब्राहू ॥ मणड्कोपनिषद्‌ ।१।१। 
दैवताओमे भागे ब्रह्मा उत्पन्न हप । वे जगतक्रे कर्ता 
पाटन करनेवाले ह । उन्होने अथव्वं नामक ज्येष्ठ पुत्रको सब 

विन्ा्थंका आश्रय-स्वरूप ब्रह्म-विद्या बताई थी । 


तस्मिन्नण्डसे भगवानुपित्वा परिवत्सरम्‌ । 


सखयमेवात्मनो ध्यानात्तदर्डमकरो द्विधा ॥ 
मनुसंहिता ।१।१२। 


१ - ~ 
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( अआ ) 

भगवान ब्ऋह्याने उस अर्म एक वभंतक वासकर अपने 
चिन्ता-वलसे उसका दो खणड र डगस्छा | 

इन बातपिर ध्यान दैतरैसे समालम होता है, कि परे ब्रह्याकी 
पूजा ही अधिक थी, पर क्रमशः उसक्रा लोपो गया। ओर 
शिव तथा, पिष्णकौ मरिमा ची । 

वाजसनेयी संहिता, ऋण्धेद संहिताके दशम मण्डल ओर 
एतप ब्राह्मणे पुरप नामके णकः दैवताका प्रसङ्क आया रै । 
उससे द अगवकी भर जगतदः अन्तगेत समस्त पदार्थ 
उत्पत्ति यतायौ गयौ है ¡ उस्म ओर मनुसंहिता सृष्टि प्रक- 
णम चहुतसा सद्य दिखाई देता र । 


श्च ववश्वतोमुखा वश्चताबाहू 


[विश्वतस्मत्‌ श्रवद्‌ १० म ।८्१ सूरय श्म्‌ 
चठुमख कमण्डलु कूभ्माद्‌ चन्हुधरो मुक्तः 
कड शङ्कुर दिग्विजय १९ प्रकरण्य । 


दन वचनोपर ध्यान दैनेसे माम दोगा, कि वेदिक पुरु 
र ब्रह्मां कितना अन्तर ह | 

दस समय ब्रह्माकी पूजा एक प्रकारसे खोप रो गयी र | 

अव उन्ही वेदोक्त पुरुष तथा भागवतक्रे विष्ण॒का मिलान 
भौ ध्यान दैने योभ्यदरे। 


सरश्चरशीषां पुरुषः सहराक्नः सहश्नपात्‌ 
श्च ° स० १०।१०।१॥ 
तदस्नोवरडघि वाहवत्तः सहस्रानन शीषवान्‌ 
ध 1 . भागवत्‌ २।५।२५ 
† शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।२ मनुसंहिता ।१।६। 
ुरवेद्‌ १०} €० सूर ५ क्रू मनुसंहिता । १।२>। 
शरृग्येद्‌ १०म। €< सुर ६ ऋ मनुसंहिता ९।२० 
रवद्‌ {०म । ६० सु- १२० मनुसंहिता १।३१ 


( ट ) 


4 - 8 ध 
पुरुषणवेदं सव्व यदुभृतं यचभाव्यस्‌ 
ए त्रदं ~ + ~ 
सठ्व पुरुष एषेदं भूतं भव्यं भवच यत्‌ 
भागवत २।१।१५ 
इसी तरह बरावर मिखान कर्ते च्छे जाद्ये, चहूतसी 
बातें मिखती जायेगी, इस इतिहासके स्चयितामे भीण्सेद्ी 
कु भेद दिखये हँ । ओर यह स्पष्ट मालूम होतार, कि 
वेदमें जिन देतरताभोंका प्राधान्य दिष्‌ देतां ह, उनका कऋमशः 
लोप दहो गया है अथवा दूसरा ही रूप दो गया है | 
अव सम्प्रदायिक घमाचार्यौ तथा अन्यान्य महापुर्पांका 
जन्म-काट, उनद्तै स्थिति तथा उस समयक दंशकाल्टका सित्तिके 
सम्बन्धे मो टाक ठीक पता नहीँदूटगताद्‌ । भगवान शङ्कुत- 
चायेको हूए अमी बहुत दिन न हुए पर उनके समय निरूपणे 
टी बड़ा अन्तर पड़ जाताह। इतिहासज्ञ उनका काल स्त 
८८५ शक्र ७२०५ से सम्दत ८७७ तक सनते, पर टोक्रमान्य 
भगवान वाटगङ्काधर तिलक उनक्रः सतय फकूसौ वषे आर 
मी पौ मानतेहै। इसरो तच्ह अन्यान्य ध्यास्यति सप्रे 
मी अड़चने ओर आप्रमाणिक्रता आ पडती ह्‌ । 
यद्यपि अड्चने सभी र, परन्तु सखोजी भी क्डे जन्रदंस्त होते 
है। दख समय ग्रन्धकत्ता प° रिव्रशङ्भुरजी मिश्रने ईडिन्दी 
साहित्यक इस अभावक्ो पूणं ऋरनेको जो चेशाकीषरै, 
उससं षे हिन्दी प्रमी मारके ध्न्यवाद्‌-भाजन हुए दै ; 
उन्होने पक जड जमा दौर, आगे ब्ृ्च-पहवका हाना भौ 
सम्भव ट| प्रस्थकारकी माति ही दमे मौ आशा, 
कोन कोट विद्वान दस कायक जर भी सन्दर रूपसे सश्यन्न 
करनेमें हाथ बटायेगे । क्रिमधिकूप्‌ , 


् ५५-१५ प क फ 
अन्दरुग््र च । 


तक्छर््य. 
0 ^ मे 

मुच्ये जा कहना था, सो उपस्तंहारमें में कह चुका हं । विषय 
जितना ही विवाद्‌-श्रस्त है, मेरी अन्नता भी उतनी ही बही ची 
है | अतः इसे पक प्रकारसे अनधिक्रार चेष्ठा ही कहना चाहिये । 
मै एक दुस्साहस कर चुका, परिणाम जो होना है, वही होगा। 

तथापि एक आशा अवश्य टै- दस ग्रन्थका हिन्दीमें अभाव 
था, इस चिषयकी कोई दूसरी पुस्तक थी ही नहीं, अतः इस 
चेष्टाके कारण तथा कायं अपूणं रह जानेके कारण यदि इस 
वातकी आशा करू, कर भविष्यते कोद सञ्जन इसको पल्लवित 
करनेकी रोषा करेगे, तो बेजा नहीं ! यही आशारः. - 

बहुत दिनोसे इप्ष॒ विषयपर कुछ लिखनेकी खालसा थी, 
पर दरिद्रकी आकाक्षाओंके समान वह खालसा मी मनकी 
मन्म ही इतने दिनों तक दवी पड़ीथौ। इसके वाद जब 
गुजरातीका भारतनो धामिक इतिहास निकटा, तव उसने 
शस पव्रत्तिको ओर भी उत्तेजित कर दिया। यह उसीका 
फल टै | 

पुस्तुत पुस्तक उपयुक्त पुस्तक तथा भारतेर उपासक 
सखम्पुदाय पुरेति कद पुस्तकके सहारे लिली गयी र । अतः 
वास्तवयें यह मेरी ईति नहीं, एक संकलन माज है 

अन्तमं जिन महानुभावोकं निमित पथका अनुसरणकर 


^ 


मेँ यह ब्रन्थ सस्पूर्णकर सका ह, उन तथा भूमिका लेखक 
श्रीमान्‌ परिडत चन्द्रोष्छरजी पाटक तथा प्रकाशक बाबू रिखव- 
दासी बाहितीका अत्यन्त तन्न हं, जिनकी सम्मिलित पाके 
फट स्वरूप य ह पुस्तक हिन्दी-पाटकोंकी सेवामें उपखित करनेर्मे, 
मरै समथं दहो सका 

पक प्र्थना ओर भी है-विषय बड़ा गहन ओर जिर रै, 
यह पहले ही निवेदन कर चुका हं । अव पक निवेदन यहरै, 
कि किसी धमे-सस्प्रदाय या मतपंथपर कटाक्च अथवा पक्षपात 
प्रकर करनेका मेरा वित्कुःल टी विचार नहीं है। केवर उनके 
मूलतत्व दिखाकर वतमान समयते प्रचरित धर्म, सम्पदाय 
ओर मत पंथका दिग्द्शन कराना ही मेरा उदेश्य है, कि जिससे 
यह धाभिक द्वषमावदृर दो जये। आशादहै, यदि इसमें मी 
कुछ भूखे रह गदहोंयाकोईदोषञआ गया हो तौ वे मुके 
घूचितकर बाधित करेगे | 

भूटे' अनेक हांगी --- क्या उनके स्वि क्षमा ओर सूचनाकी 
आशां कर सक्ताह? 


वेथर उन्नाव | भवदोय-- 


अक्षय तृतिया स० १६८० शिवशङ्कर मिश्र । 


1. 


प्रकाशकका निवेदन | 


नयक. ०) 1 हि - म - 


पअमपने कृपालु पारक तथा म्राहकोंको सेवम “भारतका धामिक 
इतिहासः अज उपस्थित करते कुद भव सा मालूम होता दै । कारण 
वही विषयी विवादग्रस्तता। इच कारवारको हाथमे लेनेपर सदेव यहो 
इच्छा रही है, श इस कम्पनी द्वारा प्रकाशित पुष्कं पाटकोंका मनोर जन 
करनेके साथ हौ उपरेणप्रद्‌ अर जान वर्धक हों। इसी उद्‌श्यको ध्यानर्मे 
रखकर “द्माद्शं॒म्रन्यमालाका' प्रकाशन आरम्भ भो स्या रै ओर 
इसमे कोई सन्देह नहो, कि शअवततर पाठरोंने जसो कृरा दिखाई हे, उससे 
मालूम होता ह, कि उनको मुकपर यथेष्ट कृपा टै ओर इस ग्रन्धमालाको 
उन्होने आाशातीत खूप्से पसन्द मी क्रियाह। 

प्रस्तुत पुष्तक हमारे इच्छानुसार प्रकाशित नहो सको । विषय निरूप्‌ 
शरोर सेखनकलाका दिखाना तो ग्रन्थकारका काम है । इसका दायित्व उनपर 
हयी हे! हमारा काम विषयका चनना श्र पुस्तक रुचिर रूपमे पाटकोंकी 
तेवामे रखना ह, पर इस पुस्तकके सम्बन्धमं चिन्रोंकी शआअडचने' पेषी आ 
पड़ी, कि वे शीघ्र प्राप्तनदहो सके, कितने ही ष्यानोँमं लिखा दै, 
पर अभीतक चिल प्राये नहीं, रतः पुस्तकको इसो खूपमं प्रकाशित करना 
पट़ा। आथा ह, अगामो संस्करणर्मे, इसमे विषय कतिचन मो भरपूर 
बदु जायगो तथा चिका भी यथेष्ट संग्रह दे सकंग। श्राशा ह, पारक 
न्द्‌ इसके लिये इमं माकर हमारा उत्साह उसी तरह बढ़ते (रगे, 
जिस सरह वतक बढ़ते प्राये है । 


भवदीय-- 


रिखवदास घाहिती 
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आदरं बनानी हो, तो 
॥) भेजकर 
'सचिच्र आदशे-यन्थमालाः 
द कै ~ 
ग्राहक बन जाटये. 
सव पुस्तकं पौने मूल्यमे मिलेगी । 
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पदृनेकी इच्छाहाता, 
॥ ) प्रवेश फो भेजकर इस 
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ग्राहक बन ज्ये. 
प्रत्येक पुस्तक पौनी कीमतें मिरेगी । 
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बीद्ध सप्रदायः ०५ 1 1. 
केवला दत 


विशिष्टा दैव .-- “~ “^ 
मध्वालारौ --- "` 
निम्वाकं खस्पदाय *-* “` 


शु्ादवैत = 
चैतन्य सम्प्रदाय 

करवीरं वन्थी 99 99 
सिषशव खस्प्रचाय 
जरथोस्ती धमं." 

द्खाही मत 

ग्रह समाज 

आयां समाज 

राम कर्ण मिशन = -- 
रामतीर्थं वेदिक मत 


थियोसोफिक्ल सोखादटी ˆ" 


आदिनाथ 


महात्मा गौतम बद्ध ˆ` 
श्रीशंकराखायं -. 


श्रीरामायुजाचायं 


श्रीमध्वाचायं .- 
श्रीनिम्बाकायायां 


श्री बलमाचा्यं 
श्री चैतन्य स्वामी 
म० कवीर 


गुरु नानक 


महात्मा मूसा". 


म० जरथोस्त ˆ. 
भम० ननरस्य 
सघ्रार अकवर. 


राजाराममोाहन राय `. 
स्वामी द्कानन्द्‌ 
परमहंस राम छृष्ण दैव 
खामी रामतीधं 
वैडेम ब्टे षेटसकी ` 
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भारतक्ा धार्मिक इतिहास 


प्रारम्भिक विचार । 


सदसम्पति मद्रत्तप्रिय भिन्द्रियस्य काम्यम। 


सनिमेधामयाशिष उ“ स्वष्हा ॥ 
[ यज्ञ> अ०३२मं०३] 
“सत्यायरणसे ज्ञानकी र्चा करनेवारे, आश्चयंजनक गुण 
कमं ओर खभाववाले, इन्द्रियोके अधिपति, जीवकी कामना पूर्णं 
करनेवारे, एवम्‌ उसके परिय, पेखे सवांधार परमात्माकी उपा- 
खना द्वार सुभू एेसी उत्तम बुद्धि प्राक्त दो, जिससे सत्या-सत्यका 
निण्य हो सक्ते!“ 


मयुव्य देहकी भषएटता--परम रपाल जगन्नियंतां 
परमात्मने दस अलिरु संसारका निमाण कियाद, संसारम 
अनेक प्रकारके प्राणी ओर पदां निमित क्िहै, परन्तु इन 
सबमें मनुष्य सवसे श्रेष्ट प्राणो है । कयां कि परमात्मने उसे विचार 
करनेक लिये एक विशेष प्रकारका वुद्धि रूपी बद्वान साधन देकर 
उसे ज्ञान युक्त यना दिया है । आहार, निद्धा, भय.्नौर3 
चार गुण तो मनुष्य भौर पशुमे एकी समानः, परन्तु, सारा 
सार चिचार करनेकी विवेक शक्ति+सष्यमे अधिकः हे, अतपव 

9 





नलः ५ 


खो रोग भपनी बुद्धिका सदुपयोग कर सारासारका विवार नषटीं 
करते, वे पशु समान है । यही नीतिका्ेका कथन है । संसारमें 
मवुष्यत्व महा दुभ है । अतपत्र मनुष्यको बुद्धिपूवंक धर्माधम्मे 
भौर कप्तेव्य अकत्तव्यका विचार कर अपने जीवनको साथेक 
करना चाहिये | 

मनुष्य साघ्रका कत्तव्य क्या ह 0-- संसारे 
प्राणी मान्न सुख चाहते है, कोः भी दुःखकी प्राप्तिकी श्च्छा नहीं 
करता, सबको सुलसे अनुराग भीर दुःखसे विराग उत्पन्न 
होता है। अतपव सुख भौर दुःख क्या है? इस चिषयका क्ञान 
होना परमावश्यकहै। संसारम हम जो कुछ देश्ते, सुनते या 
जानते है, हमारे शरीरमे उसका शुमाशुम क्ञान करनेवाली पक 
इन्द्रिय है । श्ये चित्त अथवा मन कहते ह । जव कोई वात चित्त 
बत्तिके अनुकूल देती है, तत्र हृद्यके भीतर भीर वाहर मी 
भनन्दका अनुभव होता है- यहो सुल है। इसके विपरीत 
होनेसे मनमें परिताप हीता है यही दुःख है ओर भी संक्षेपमें 
कह सक्ते है, कि जो कुछ हमारे अनुक्रूट दै वह सुख दहै, जो 
भ्रतिष्कुल दै, वह दुःख दै। सुखकी भी श्रेणियां भौरमेद्‌ है, 
किवनीही बाते आरम्भे भनुकल श्चात होनेपर भी भन्तमें प्रति- 
कल प्रतीत होती है। 

प्राणी मात्रके जीवन, धन, यौवन, र पुत्र कलत्र दिका 
कोर भरोसा नहीं शे । क्योंकि वह आज है, भर कठ नहीं । 
संल्ारफे समो सुल विकारान्तक् दै अन्ते उनमें विकारो 





जाता है। अतप्व वे विषयो किंवा क्षणिक सुख कै जाते 
है । विषयी किंवा क्षणिक सुख आरम्भे चाहे जैसा प्रतीत 
हो, परन्तु उसके अन्तम दुःखही होता है, इसखिथे विवेक 
सम्पन्न क्ञानी पुरुष, इसे सत्य सुख न कहकर, इसे 
^सुष्वाभास" कहते है। वे अन्य जीवोँंकी भांति रेखे 
सखु्वोमें छिक्च न होकर सत्य सुख क्या है ओर वह कैसे प्राप्त 
क्या जा सक्ता हे, यह जान कर उसे हस्तगतं करनेकै लिये 
प्रयन्न करते हे । तत्वचिदू पुरपर-समुदाय सत्य सुखकै रूपकी 
पृथक कल्पना करते हैः। जो खुल किंवा अनुकूल बात सदा 
सवेदा पक ही प्रकारसे अनुमव की जा सकफे, वही अक्षय सुख 
है ! इसे चाहना, इसे ध्राप्त करना, आर इसकी खोज करना, यही 
मनुष्य माज्रका परम कन्तेव्य है ] 

अच्तय सुख क्या हे {एल ओर दुःख यद हमारी 
मनोबुचिके ही विकार हैँ । यदि यह चित्तवृत्ति वहिमुंख होनेका 
सखभाव छोड अन्तम ख रह, विकार रहित स्थिर हो जाये अथात 
मन सदा साभ्थावस्थार्मे रह सके, तो परम सन्तोष प्राप्तो । यही 
शाति, यही नित्य सुख ओर यही अक्षय है । जडता या भूदृताको ` 
शांति नीं कहते वच्कि संसारम शुभाशुभ प्रसंग प्राक्त होने पर, 
जिस समय जो कुछ जेसा भिरे, उसमें उकार रदित हो, निवांद 
कर छेना, उसीर्मे सन्तुष् रहना, पेसी मनस्थितिको शांति 
समभ्डना चाहिये । यदी अक्षय सुख है। शखकार इसे हय मोक्ष 
कते है । सको पेस्ला ज्ुख प्राप्त करनेकी प्रवल इच्छा होती 
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है। अक्षय सुख किंवा मोक्ष पाके स्यि मचुष्य मामे जो 
खाभाविक चत्ति विद्यमान है, उसे पूणं करनेके यये महत्‌ 
पुरुषो प्रयज्ञ किया । रेखा करते समय उनमें अनेक प्रकारै 
विचार उत्पन्न हए ओर खाभाविक ही अनेक शङ्काये' भी हुई । 
न्बैँक्या हु ? यह दह क्या है? जगत ष्या है? मनुष्य ओर जगतमें 
कष्या सग्बन्धटै? इन सवका कोई नियता है या नह? 
पेसेही ओरभी लखोकदैया नहीं? रै तो वह इसी प्रकारके 
सुख दुःखादि उभय गुणोंसे युक्त है या कुछ दृसरे ही 
प्रकारके है १ वत्तमान दैदके पूवे पेखीही या अन्य प्रकारकी 
ओर देह रही होगो या नहीं? पुनः एेसी या अन्य प्रकारकी 
देह प्राक्च होगी या नहीं इस संसारम कोई जन्मसे सुखी ओर 
कोई दुःखी होता है-इखका कोई कारण है या नहीं १” इत्यादि, 
उन्हें शंकाएं हुई, साधी चेष्ठा करनेपर इन शङ्का्ओंकी निवृत्तिके 
साधन भी ज्ञात हुए । उन्होने उन साधनम परम सन्तोष 
ओर नित्य सुख समभ, उनको प्राप्त करनेके उपायों की योजना 
की । इन उपायांको धमेकी संज्ञा प्राप्त हुई । इस प्रकार .धमंका 
जो रूप सङ्खटित हु, उसे सामान्यतः सनातन धमे कहना . 
चाहिये । 

दस संसारम अनेक मनुष्य समुदाय है । आजकट प्रत्येक 
समुदायकां पृथक पृथक धमे द्रष्टिगोखर होता है, परन्तु 
नित्य सुख याने मोक्षकी प्रास्िदी उन सवका सामान्य हैतु किंवा 
ध्येय है। परम पाद्य परमात्माने, ज्ञान प्राक्त करनेके लिये, मनुष्य 


२४ न्लकदरितन 
मात्रको इद्ियाँ प्रदान कौ है| इससे मयुष्य सव कुछ समभ्ड सकता 
है । ईभ्वरने प्रत्येक मनुष्यकी इद्दियोमें समान गुणों की स्थापना 
कीदहै। इससे सिद्ध दोता है, कि मनुष्य मात्रे चयि सर्वत्र एक 
समान संगटनकी ईश्वरी प्रेरणा है। जब पेखा है, तव फिर धर्मे 
चयि पृथक पृथक प्रेरणा कसे हो सकती है? ईश्वर प्रेरित 
मनुष्य मात्रका धमे तो केवट एक ही टै, यद्यपि देशका ओर 
वुद्धि मेदके कारण आज अनेक भेद द्रष्टि-गोचर दो रहे है, किन्तु 
अक्षय सुख याने मोक्ष प्रात्तिका साधन री केवल उन सबका 
रक्ष्य-विन्दु है । 

मोक्लका साधनक्याहे 0--एेखी गणना की ग है, 
करि इस समय पृथ्वीपर पृथक पृथक अनेक धर्मोको मिलाकर 
६६०००मतपंथ है । दनमेसे ८०० के करीव भारतम ओर शेष 
अन्य दैशोमिं प्रचलित है, प्रत्येक धमे संप्रदाय किंवा मतपंथ का 
प्रधान हेतु कम्मे, ज्ञान ओर भक्ति रूप साधनोमेंसे एक दौ या तीनां 
के द्वारा मोक्च प्रापिका मागे दिखलाना ह | दुनियामें प्रचलित कोई 
भी घमे संप्रदाय अथवा मतपंथ इन तीनोफे अतिरिक्त अन्य कोई 
मोश्चका साधन नहीं बतलाते । अतव हम सबसे पुराने धमेकी 
शोज कर उसके सहारे इन तीनों खरूप की रूप रेखा अ कित 
करना उचित समभे है | 


€ श्रार्योका निवासस्थान आर्यावत्तं ३, प्मार्यका शब्दार्थ श्रष्ट होता है 
नर्मदाके उत्तरका देश श्मार्याबत्तं गिना जाता $, दहति देशके सहित मार्या 
वत्तं को भारत कते है । भा-क्ञान~+रत प्रेमी, ्र्थात ज्ञान प्राक्त करनेमे प्रेम 


रखनेवाल्ता देण । 
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सबमे अधिक प्रचीन धम वेद्‌ है| 

इस देशम जितने आयं किंवा हिन्दू धमे सम्प्रदाय ओर 
मतपंथ है, वह सव वेदको सबसे अधिक प्राचीन मानते ओर 
उसकी श्रे्टता स्वीकार करते रे। साथ ही पृथ्वीपर प्रचलित 
प्रत्येक धर्म, सम्प्रदाय ओर मतपंथका मूल भी येद ष्टी है। यह 
अव सिद्ध हो चुका है ।% (देखो प्रो ० मेवस मूलखर रत 12115; 08] 
एगा७7०8) धियोसोफीकट सोसाटीके सुचिख्यात भौर बुद्धि 
मान सभापति हेनसयी उगस्कोरने वम्बई, टादोर तथा काशी 


[यि ह ---~~ --*--=-म- ७ ~~~ ~~~ 1 ~ भण ० ०००००७०५ ५१. १०७०-५ 


१--खष्टिके प्रादि उत्पति-प्थानके लिए बड़ा मतमेद्‌ है । लोकमान्य बाल 
गंगाधर तिलक उत्तर ध्र चके पास बतलाते है । बंगालके प्रसिद्ध पंडित 
उमेशचन्द्र विदयारव मंगोलिया कषटते ई मैक्स मूलर श्रोर बेर श्रादि लेमुरिया 
कहते ह । इ तिद्ासकार हयटर काल्पियन समुदरके पास मानतं है, मनुस्ष्रतिरमं 
कुरुते ब्रतलाया है । विलासपुरके बी, सी, मजयुदार कहते ईहे, कि श्राय लोग 
कही बाहरसे न शमाये थे परन्तु यहीके श्रादि निवासी थै । अध्यापक 
मेकढालनका मी रेसाष्टौ मत है । सर बिल्ियम जौन्स श्रौर सर बार्टर रेत्ेमी 
श्रार्यावत्तं हयो बतलाते ई, यक्त श्वर शाश्चोने मायं विद्या छधाकरमे ्रार्यावत्तष्ी 
श्मर्योःका प्मादि उत्पत्ति स्थान सिद्ध किया ३। मिश्र देशस्य दरियल बहरीमें 
हासतोप्की समाधि श्रौर मम्द्रिकी दीवार्योपर प्रित सेखेचि क्षाव धोता, 
कि व॑ह जिस पवित्र भूमिते मिश्च देम प्रा वस थ, वहु पिल्ल भूमि श्र्या 
वर््तह्मै 8! पुराशोमे जो मिश्च स्थान वर्खित चै, वष्ट मिश्च देशो प्रतीव होता 
है । डाक्टर श्रलेकमेन्डर डेललमार कहते ह कि कोललम्बसने जव शअमेरिकाका 
स्यप्र देखा उसके बहुत पद्िते दिन्दुर्भोनि उसे खोजकर वहां उपन्तरिथकी 
स्थापना छर निवास किया था। मि० काउयट जोर्जस जेना लिखते ई छि 





# मवद रतेहन 


शव्या शह योग्यता पूणं वक्तताये' देकर बतलाया चा, कि 
भय यदह निविवाद्‌ सिद्ध हो चुका रै, कि सार्यायत्ते ही आदि 
सृष्ठिकी उत्पत्तिका स्थान दरे मौर यदसि मिध आदि देशों जन 
समुदाय जा बसे थ । हजारो वषे परे, जब यूरोप पुस्तकं 
लिखकर कटाकौशलखका प्रचार ओर विद्यालयोंकी स्थापनापर 
विचार भी न हुभा था, उस समय आयं प्रजा ओर उनके राजा 
महाराजा, चिद्धान, गुणी, घुद्धिमान भौर सखकलठ-गुण-सम्पन्न तथा 
कलाकीशलमें सवसं श्रेष्ट पदपर विराजमान थे । उन दिनों वह 
निमित जाति्योमिं वघेहुएनथे, परन्तु सुन्दर आचार, विचार 
घ्यवहार भीर गुणोंसे उश्चपद्‌ प्राप्त कर सक्ते धे भौर नीच 
कर्मासि पतित च प्दधरष्ट होते थे, इत्यादि । जेन भ्रन्थोमें भी 
वारस्बार वेदंका नाम आता है} जरथोस्ती धमं भी आयं धर्म॑का 
ही रूपान्तर दै भीर महात्मा ईसाने मी यहींसे धमे शिक्षा प्राप 
कर क्रिथियन धमेकी स्थापना की थी । 4 मि० खोदस जेकोखियटने 
भरत खरडकी भूमिको सत्यता, प्रेम, काव्य भीर शास्रोंकी पितृ- 
भूमि कहा है-"डो० ओ० घ्राउन भौ छदते है, कि यदि हम 
पश्चपात छोड कर परीक्षा करे' तो हमें मान्य करना पड़ेगा, कि 





प्मायावततं केयल र्य धर्मकादो घर नहीं है बलिक अखिल सं्षारकी सभ्य- 
ताका भादि मंडार ै। इन सब चर्चाञ्मोका सार रष्टहै, कि खटिका भ्रादि 
उत्पत्ति स्थान च्मा्यावस्तह होना चाहिये नौर है भी रे द्यी । ब्रह्मावत्त मे 
गह्माकी सटी गडु दै, वद हमं सूचित करतो दै कि ब्रहमदेवने सवं प्रथम यदी 


खष्ठिको नीव डालो । १ 
†--बाहइबिलल इन हणिडया »+--डलो टिव्यन वा० २०-२-१८८४ 
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भायं लोग ही अखिल संसारके साहित्य, धमं ओर सभ्यता 
जन्मदाता है । 

इन बातोंसे स्प सिद्ध होता है, कि दुनियां भरफे तमाम 
धर्मौमिं वेद्‌ धमं सवसे धाचीन ओगश्रष्ट है, इसलिये महषि मनु 


प्यवानने मी कदा है भवरदोऽखिलो धर्म॑ मूलम्‌” 
अर्थात्‌ संलारमे वेद ही सव धर्मोका मूख है | 
वेद किपे कहते हें ओर उसमें क्याहि? 
परम कपाटं परमात्माने सृष्टिक खन्यवस्थित रण्नेफे दिये 
पत्यक विषयको नियम. रञ्जसे ्बाध्र रक्ला है, इन नियमोको 
इदरती कानून या ईश्वरे नियम भी कहै तो अनुचित न होगा । 
पत्यक मनुष्यको कुद्‌रतो ानूनकाज्ञान होना कठिन है, अत. 
द्र उन नियमोका उहटुघन हो जानेपर शिक्षापात्च न हना पडे, 
इसलिये महान ऋषि मुनियोने वुद्धि आर परिश्रम द्वारा, अनुभव 
सिद्ध, उन नियमोको दूढुकर जन हितार्थं वेदरूपमें प्रकाशित कर, 
अखिल संसारक महान उपकार जिया है| वेद्‌ कोई पुस्तक - 
बराच शब्द्‌ नहीं है | विकि भिन्न भिन्न ज्ञानी ऋषि मुनियोकषि 
अनुभव सिद्ध आध्यात्मिक नियमोके सं्रहका नाम पेद है। वेद 
शब्दर्मे विदू धातु हे। चिहू अर्थात्‌ जानना, ज्ञान धः त करना 
इत्यादि । संसारम जन्म धार कर मनुष्यको कौन कौन क्त्य 
श्रना चाहिये, किस प्रकारका आचरण करनेसे भूतमात्रको 
छल ध्राप्त होकर उनका जन्म साथेक हो सक्ता है, ब्रह्म अौर 
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जीव क्या है? उनम परस्पर केसा सम्बन्ध है, इत्यादि अनेक 
विद्याये", जिनको जान छेनेपर, फिर किसी विषयका ज्ञान प्राप्त 
करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, एेसे सर्वोत्तम क्ञानके भरडारका 
नामबेदं है! वेदम सवं विद्यया बोज रूपसे विद्यमान है ।# वेद 
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%& येदम सव विद्या वीज रूपसे विद्यमान है--यह बात याधुनिक समयक 
द्माग्ल शिन्ञा प्राक्त श्रौर प्राश्चिमात्य संघ्कार वाले लोगोको मानने संकोच 
होता है! बह प्रश्न करते ह, कि कया रेल, तार वो वाष्पयंत्र इस्यादिका भी वेदे 
उल्लेख दे १ उत्तरम बतलाया जा सकता है कि हां, है ! परन्तु वह बीजरूप 
होनेसे क्तात नहीं होता । यदि पाश्चात्य प्रजाकी भाति शोधक बुद्धिसे स- 
प्रयोग प्रयास क्या जाय तो ताररेल श्रादिकी कोन कटे बल्कि पशिमके 
बदु बड़ विद्वान प्रयत्न करनेपर भो जिनमे निपुणता प्राप्त नदीं कर सके, रेसी 
महान विद्यां हस्तगत हो सकती ह । रावण॒के पास पुष्पक विमान था, उससे 
वह इच्छानुसार प्रवास कर सकता धा । रजन तथा ष्णा श्रभ्निनोकामें बैटकर 
पाताल गये थे। चार्यगण पक्ञीकी भांति उडते थे योर आकाशम युद्ध करते 
थे । मजु नने सभा--भवन तैयार कराया धा । उसमे जलके वदे स्थल चौर 
स्थलके बदल जल दिखाई दे-ठेसो रचनां कौ गर थी । इसके अतिरिक्त वहां - 
पर सूदम दशक द्मौर तुर्‌ दर्शक यत्र, घट्या, स्रौर गाना गानेवाले यात्रिक 
पर्नियोंकी भी योजना की गई थी । रामचन्द्रजीके शिल्पी नल श्रौर नोलने 
यंत्रोंको सदहायतासे सेत रचना की थी । श्रुग्वेद्‌ १-१-२३ म बतलाया 
है कि स्सर्वं रोग पानोसे वृर होते" श्रप्येद १-०-११--१० म तार 
यंश्नका वणन ह । ऋग्वेद १--२३- ६-७ तथा १ --२--६--ध्में नोका रथ श्रौर 
विमानका वर्णान है । यजेद्‌ २२--६२ मँ खगोल विषयक वर्णन हे । छरुग्चे4 
८--२--१०--९ मे प्रथ्वी सूर्यके शास पास फिरती हे । तत्सम्बन्धी पौर 
यजेद्‌ २२--४२मे कषण शक्िका वर्णन किया गया है । इस प्रकार खगोल, 
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भरकर ३४ 
सर्वक्षताकी मूतिं रै, अतप्व वह ईश्वर प्रेरित ओर अनादि है । 
वेद मन्त्र पृथक पृथक ऋषियोके श्षानमें प्रतीत हुए है द्रष्ट हष 
है, अतएव वह ऋषि मंत्रद्रष्ा कटलते है । येमे छि हुप 
नियम ईश्वरो नियम है, उनमें कद्‌ापि उद पट्ट भौर हेर-फेर 
नहीं हो सकता । वह आदि अन्त रहित है, इसलिये घह अनादि 
भौर नित्य है। यर ईश्वरी नियम स्सृतिगत न हो जार्यं भौर 
उनका काटान्तरसे खोपन हयो जाय, द्सटिये ऋषि मुनि उन्ह 
कण्डाग्र रखते थे भौर शिष्यांको सिखाते थे। वादको ल्िपि- 
कटा प्रचलित होनेपर, पुस्तक रूपमे छि रक्खे गये । सृष्टि 
पदाथंकी योग्य योजना, ज्ञानके चिना नहीं हो सकती, अतपव 
घंगीत, शिर्प मौर य॑त्रादि विधा्मोके श्तिरिक्त राजा प्रजाको, पिता पुत्रको 
पतिपत्लीको, गुरु शिप्यका, परस्पर किस प्रकार रहना चाहिये, इयाद्‌ ` 
विष्यो का मी उसमे सम्पूणं वण न दै, हमार देश वन्ुश्योंम॑ शोधक बुद्धिका 
सभाव होनेसे उन विदामो का सयस्यरूप प्रकाशित नहीं होता । रावण 
मनेक दैवताश्मोंसे काम लेता था। एेसा षण न दश्िगोचर होता श, प्राज भी 
जलशक्तिसे चक्की व मिले" चलती दै, अस्चि एवम्‌ पाप्प शक्तिसे मशीने 
चलती टै । घस्ादिक विविध सामग्रियां तैयार होतीर्हे, मनुष्य व माल 
्रसवाव स्थानांसरित हात ईै। विद्‌ त शक्तिसे सदेश पहूचाय जाते ह इत्यादि 
रावण भो इसी प्रकार इन शक्ति्यासे काम लेता था! उसने दन्द वशोभूत कर 
रक्खा था, क्योंकि यंत्रादि कलाम वह बहुत ही प्रवोण था! इसीसे लंका 
लद्मीकी मूर्तिं बन रदी थी, भ्रोर वह छवर्णं-भूमि की जाती थी । रावणने 
इन विषर्योपर अनेक प्रथ लिखिये परन्तु हनुमान द्वारा लगा इर 
श्मभिम बे भस्मोभूत टो गये । इसके श्रतिरिक्त उनके ज्ञाता युद्धम मारे 
शये शरोर उन विद्याश्नोंका ललोप हो गया । 








ईश्वरने सनं प्रथम वेद्‌-क्ञानको बतलाया है । यह शंश्वरीय ज्ञान 
अनन्त है । अतः “अनन्ता वे वेदः? रेखी श्रुति है । यद्यपि 
कानके रक्षणसर वेद्‌ एक ही है, परन्तु विविध विद्या्भोंको ठेकर 
उसके ऋक्‌, यजुष, साम अर अथर्नण यह चार भाग है । ऋण्वेदमें 
स्ट पदार्थीका योग्य संस्कार ओर उपयोग किंस प्रकार करना 
चाहिये, यह वतदाकर सर्नं पदार्थके गुणदर्शक परमात्माकी 
स्तुति की गई टै। यनुर्वेद्ें संसारके लिये आवश्यक व व्यव- 
हार करने योग्य पद्र्थोकी उपयोगिता सिद्ध करके भूतद्या, 
विद्या ओर चिक्ञानादिकी विधिपूर्नक नियमित क्रियाय करके लोग 
सुख प्राप कर सफ णेसा वर्णन टै । सामवेदे सत्य ज्ञान ओर 
आनन्द्‌ च्त्ति पराप्त हो पेखा वृत्तान्त है, ओर अथं येदमें कृत- 
कंका चिचार करके संशयकी निवृत्ति हो, यह बात लिखी है। 
इतना ही नही, यदि वेदोंकों मनन किया जाये ओर 

उन्हँं ठीक टठोक समभा जाये तो माटूम होगा, कि प्राचीन- 
कालके भारतवासियने स्वयं ही अपना इतिहास उनमें संकलन 
कररखारदहै। वेद्‌, स्स्रति, पुराण ओर तन्मे यह इतिहास 
सन्निेशित है। घेद्‌ संहितामे भारतवर्पीय दिन्दू धम्मंकी 
आदिम अवस्था, ब्राह्मण ओर आरण्यक समुदायमें दवितीय 
अवस्था, कतव्प-सूत्र ओर स्मरति-संहिता्मे तृतीय अचस्था भौर 
पुराण ओर तन्त्रम चतुथं अवस्था प्रकरित की गयी है | 

यद्यपि वेद्‌ चार रै, पर किसी किसीनेर्पाचभी मानादहै। 

ऋक्‌ छष्ण-यज्ञः, शुद्ख -यज्ञः, साम भौर अथब्वे । 








8२ पिलत ३६ 
स पुराणान्‌ पञ्चपेदान्‌ शाघ्राणि विविधानि च । 
ज्ञाताप्यनात्मवित्तेन नारद) तिशुशोच हि ॥ 
पञ्चदशी १९१ परि० १८ श्लोक । 

अथात्‌ समस्त पुराण, पञ्चवेद्‌ अर अनेक शाश्च जानकर 
भी आत्म तत्व क्ञानके अभावसे, असन्तुष्ट होकर, नारद्‌ अल्यन्त 
शोकाकुल हो पड़े थे । 

प्रत्येक वेद दो भागोमें विभक्त रै। मन्त ओर ब्राह्मण । 
मन्व भाग प्रायः बाह्मण भागसर अधिकतर प्राचीन है| मंत्र भिन्न 
भिन्न ङूपसे संकलित रोनेके कारण अनेक संहितायेः चन गयी 
है । ऋण्वेद-सं हिता, सामवेद -संहिता, तैत्तिरीय संहिता, बाज- 
सनेयि संहिता ओर अथवे-संहिता । साम ओर ऋग्वेद-संहितायें 
प्यमय हे । अथ्बे ओर यजुर्वेद संहिताका कु अ श॒ गद्यमय 
भीर बाकी पदमे हे। संहिता-मागका तात्पयार्थ, रचना- 
प्रणाली ओर व्याकरण धरित वेटक्षण्यको ध्यान दैकर देखनेते 
स्पष्ट माटूम होता है, कि संसृत भाषा, वेदिक संहिताकै 
समान प्राचीन अन्य कोई पुस्तक नहीं है, परन्तु यदह भी नहीं. 
कहा जा सकता; कि ये पाचों संहिताये, एक ही समय वनी, 
ओर उनमें पक ही प्रकारका धम्मे प्रदरशन क्या गया है। 

कितने ही शास्नोमे, छक, साम यज्ञुः-ये ही तीनो, वेद- 
त्रयीके नामसे विख्यात है ।# शाल्रकारोका मतै, करि ऋक्‌, 
` &@ शरम्वेद संहिता १०।९०६ शतपथ ब्राह्मण ११।म्‌,८ शछान्दु्योपनिषद्‌ । 
४।१७१-२ मनु संहिता १।२३ ओर ३।१ महाभारत १।१००६७ 
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साम, यजुः ये तीन वेद्‌-यज्ञ-नि्व्वाहार्थं प्रयोजित होते थे दसी 
चयि ये तीनों, वेद-जरयी या त्रयी-विद्या कहटाते थे, परन्तु 
सामवेद ओर यज्र्वेद्‌-सांहिता, जिख तरह उद्गाता ओर 
अध्वयु ऋत्विकोके निमित्त संकलित रै, उसो तरह ऋण्वेद्‌ भी 
केवल दोताओंके लिये रचा हुआ नहीं माम होता । अथं 
वेद यक्षके उपयोगी नहीं है, केवल अभिचारादि-सम्पादन कार्यं 
ही इसका प्रयोग होता रै, इसीलिये, वेद-्रयोके साथ यह परि- 
गणित नहीं होता । 


अथव-बेदस्य ` ` ` ` चतुथ वेदतेऽपि प्रायेणा- 
भिचाराद्यथत्वात्‌ यज्ञविद्या या मनुपयोगाचा 
निदशः। तथाहि छगेदेनेव होत्र कुञ्वन्‌. 
यञुर्वेदेनाध्वय्यवं सामवदेनोड्गात्र यदेव अस्ये 
विद्याये सुक्तन्तेन ब्रह्ममति, भ्र तेस््रयी 
सम्पादयतवं यज्ञानां ज्ञायत । 

मनु संहिता तृतीय अध्याय, प्रथम श्लोककी कल्लू भट्कृत टीका । 

जो हो, वेदिक धम्मकी प्रथम अवस्थाका इतिहास संकलनके 
विषयमे ऋण्वेद्‌ संहिता हौ स्वपिक्षा आदरणीय है । बहुत 
तरहफे यज्ञानुष्ठान हिन्दू जातिका पहला धमं नहीं है। यहं 


धीरे धीरे बह गया है । साम ओर यजुर्वेद उन्तर॒ काले यज्ञा- 
चुष्ठानके निमित्त संगृहीत हुप है, उसके प्रत्येक मंत्र ओर प्रत्येक 
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शब्द्‌ किसी न किसी यज्ञानुष्ठानके लिये विनियोजित हप है । 
परन्तु ऋग्वेद संहिता पेसखी नी है । शाश्रकारोमेसे किसी 
किसीने तो यर्हातक लिख दिया है :- 
तत्परिचरणा वितरो वेदो । 
कौशोतकी ब्राह्मण्‌ । ६।११ 

सामवेदीय स्ंहिताके प्रायः समस्त मन्त्र, यजुर्वेदीय वाज 
सनेयि संहिता प्रायः अद्धंक भीर अथव्न-वेदीय संहिता 
भी अनेर्कारा उणग्बेद-स्यंहिताके मध्यमे विनिविष्ट है । सायना- 
चायने छां है :- - 

“मन्त्रकार्डेष्वपि यवुवेद गतेषु तत्र तत्राध्व- 
य्युणा प्रयोज्या ऋचो वह आघ्नाताः । 
सान्नान्तु सर्व्वेषां ऋगाधरितत्वं प्रसिद्धम्‌ । 
अआथव्वं निकेरपि खकीय संहितायाभ्रच एव 
वाल्येन धीयन्ते । 

शू गेद्‌ भाष्यानुक्रमणिका। 

साथ ष्ीपएक यात भीर भी है। समग्र ऋण्वेदसे पक समयका 

धम्मं भी प्रकट नहीं होता । उसका भी कोई कोर भश भपेक्षा- 

छृत प्राचीन या अप्राचीन है। बैड प्रणेता ऋपिमोनि स्वयं ही 

यह व्यक्त कियाद । किसी किसी ऋषिने अपेक्षाङकत ध्राखीन 

ऋषियोका प्रसङ्ग ओर पुरन भीर नये श्टोर्कोका विश्य भी 
उदल्ल किया दै - 


अभिः पर्वेमिश्ट पिभिरीख्यो नृतनेरत्‌ । 
स देवां एह वज्रति ॥ 
शपुग्येद्‌ सहिता १।६१।२ 

धर्थाव अद्नि पूवेकाटीन मौर हइदानीन्तन छषि छत स्तदनीय 
हे। वह दस यश्में देवगणको अवाहन करे । ` 

नवीनता भौर प्राचीनता प्रतिपादक आर भी पेते कितनेष्ठी 
वचन मिट सक्ते है, परन्तु उन दैकर दम पुस्तकका केवर 
नदीं वहाया चाहते | 

घेदका दूसरा भाग ब्राह्मण भाग है । शस व्राह्मण भाग्ये 
क्रिया-कलार्पोकी दही विशेष बहुलता दिखाई देतीदहै। मंत्र 
भाग सौर ब्राह्मण मागकी रचना प्रणाटीको मिलान करनेसे 
स्पष्ट माटूम होता है, कि ब्राह्मण भाग अपेक्षत अप्राचीन हि! 
यह भीकदाजा सक्ताहै, कि प्राह्मण-भाग संहिता भागका 
पक प्रकारसे भाष्य खरूप है। संहिता-भागका अथे ओर 
तात्पय्य' प्रतिपादक निघण्डु, निरुक्त प्रभ्रति जो वहुप्राचीन व्याख्या 
भीर संग्रह पुस्तक है, उनमें ब्राह्मण-भाग खवसे प्राचीन है । 

ब्राह्मण-भागके अन्तग्त कई परिच्छेदोका नाम आर्यक 
है| पाणिनि ऋषिने इस आरण्यक शब्दका अथं केवल अरण्य- 
वासो चलिषवा है परन्तु आरण्यक वेदके पक विशो भागका 
नाम है । पाणिनि वेदादि बहुशाख विशारद ऋषि थे। फिर 
उन्होने इसे बेदका एक विरोष भाग क्यों नहीं दिखा? तोका 
पाणिनिके समयमे यहं ब्राह्मण भाग प्रस्तुत न हभ था? यदि 
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उनके समयमे यह व्राह्मण भाग प्रचलित होता तो, वै अवश्य ही 
उसे वेदांश प्रतिपादक वताते। संहिता भाग हिन्दू धरमरूपी 
पुष्पको कलीभर दिखाई द है, ब्राह्मण भागमें वह कटी खिट 
गयी है । संहिता भागमें इन्द्रादि देवताओंकी स्तुति है ओर उनसे 
अन्नादिकौ प्राथेनाका विवरण है, परन्तु व्राह्मण आगमे यज्ञादि 
सम्बन्धी विधि-निषरेध भौर उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे उपाख्यान 
हे। मादूम होता दै, कि व्राह्मण भाग प्रस्तुत दोनेके समय जो 
क्रिया-कलाप प्रचलित थे › ्रन्थकर्ताओने, उनके ही प्रमाणोको 
प्रतिपादन करमेके लिये , संहिता निविष्ट मंत्र, निविद्‌, गाथा 
ओर उस समयक प्रचलित उपाख्यानोका संकटन किया धा। 
ब्राह्मण-भागमें अ्निष्टोम, दशै पौणंमास ; चातुर्मास्य द्रष्ट. 
वाजपेय, राजस्य, अण्वमेध आर नरमेधादि चरृहत्‌ ओर अगृहत्‌ 
कितने ही यज्ञोका विव भरा है | बराह्मण-भागमें हिन्दुभोकी 
सामाजिक व्यवस्था बहुत वदी दिखाई देती है । 

ब्रह्मण-भागमें जिस तरह धर्मम ओर करियांजा प्रसङ्गः तथा 
चत्तान्त भरा है, कटप-सूत्रमे वह सुप्रणाद सिद्ध ओर ुश्द्ुल्या- 
वद्ध दिखाई देता है। व्राह्यण-माग इतिहास, उपाख्यान, शब्द्‌ 
धयुत्पत्त प्रभृति अनेक प्रकारके प्रयोजनोतित्कि विषयोंसे परि. 
पूणं हे, परन्तु कल्पसूत्रे स्पष्ट रूपसे, सुप्रणाी कमसे, किया 
कटापोंकी अनुषठान-पद्धति ही पदशित की गयी है। अप्रयो- 
जनीय भीर अप्रासंगिक विषय छोड दिये गये हः । 

इसमे सन्देह न्दी, कि ये सूत्र अति प्राचीन अर्‌ ब्राह्मण 
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भागके समसामयिक है! टरीकाकारोने उसके अन्तर्म॑त अने 
कानैक प्रयोग छन्दस ओर आध्यं भौ बतलाये है। शतपथ 
ब्रह्मणे भी सूत्र शाल्लका उद्ृख है ।# अब कोई कोई 
सूत्र -ग्रन्थ तो इन ब्राह्मण ग्रन्थों की अपेक्चा भी प्राचीन माटम होते 
है । हिन्दुओंके मतसे मेज ओर व्राह्मण अपौरुषेय ₹ै, कल्प सुत्र 
ओर अपरापर यावतीय शास्र पौरुषेय है । मंत्र ओर ब्राह्मण 
भागका नाम श्रति दै। वेखयं ही प्रमाण है, उनमें भ्रमकी 
सम्भावना ही नहीं है, कठ्प, सूत्र ओर मनु संहितादि स्मृति कह- 
खाते है । उनमें जितना श्र ति-मूलक रै, वही प्रमाण है -ओौर 
जो अश श्र्‌.ति-विरुद्ध है, वह अप्रामाणिकदटै।+ जोहो, ये 
समस्त सूत्र-क्प साक्षात वेद नदो, तो मी वेदा अवश्य रै, 
क्योकि वे वेदिक प्रमाणानुसार दी संकलित हप हे । 

कठप-सूत्र तीन प्रकारके हे, प्रीत, गृह्य, सामयाचारिक। 
सूत्रमे दशे.पौणंमासादि वहुतसे प्रधान यज्ञोका विषय टै, गृह्ये 
समस्त संस्कार विधि है ओर सामयाचारिकमें बृह्यचयं आदि 
विविध आश्रमोंका आचार, सन्ध्या वन्द्नादि दैनन्दिनि क्रिया 
पद्धति, राजनीतिक व्यवस्थायं, आत्म ओर सामाजिक धम्पांदि 
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& श्ररेऽघ्य महतो भूत्य निश्वसितमेतदयदग्वेदो यजुब्बेदः सामवेदाऽ 
प्रथव्वाक्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुन्या 
ख्यानानि व्याख्यानान्यस्थेवेतानि सर्व्वाणि निश्वसितानि । शतपथ त्राह्मण 
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+ श्र.ति-कष्टति विरोधेतु भ.तिरेष गरोयसौ । 


भारक ५ 


विषय ह| इसका नाम ही धम्म॑-सूत्र मी टै, मानव ओर याज्ञ 
वरक्व प्रभरतिक्े धम्मे शाख ओर धम्मे- संहिताये--अथवा उसका 
अधिकांश--इन्हे घम्मे-सूत्रोके आधार पर रहै । मानव-नामक 
बाह्मणका छिखा, मानव -कत्प सूत्र, नामका पक्र ओर भौ धम्मे 
शाष् रै। कितनोंका दही मतदै, कि मनु संहितः, दसी गद्यमय 
मानव सू्रसे संकलित की गयी है । इसका तातूपय्याथं मानव 
नामक यजर्वेदौ ब्राह्मणोका धर्मं शाख है ।% 

उपनिषद्‌ मी चाह्यणका ही एक भाग रै । सच पृथिये तो 
चाह्मण प्रन्थोंकी मुख्य महिमा उपनिपदोंप्रर ही अचवलस्वित है । 
यदि यह क्ञान-गरिमासे गरीयमान विषय उस्मसे निकाल दिया 
जाये, तो बाह्यण ग्रन्थ सार-शन्यसे दो जाये", उपनिपदमे क्ञान 
गरिमाका जेसा उत्कषे दिखाया गया दहै, उससे वह जगदा. 
द्रणीय हे । 

उपनिषदे जगदुत्पत्ति, जीवात्मा ओर परमाव्मापर विचार 
क्यागयाहे) इनपर वैदिक धम्मकी गुण-गरिमा विशेष अव- 
रम्वित है । इसी कारणसे वे वेदान्त ग्रन्थ कहट्ाते रै । महान 
परिडित पैष्समरुलरने इसे मानव मस्तिष्कका एक चमत्कारिक । 
फल बताते हए कहा है, करि इनसे संसार भरके देश, प्रत्येक 
समय ओर सात्यको गरिमा प्राप दो सकती है । ईश, केन, 
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कट, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, पेतरेय; छान्दोग्यः 
बृहदारण्यक ये टी प्रधान उपनिषद्‌ रै । इसे अतिरिक्त 
कौशोतकी आदि श्वेताण्डतरकी भौ प्रधानता है] उपनिषदों 
सग्प्रदायिक मत संकीणताका अभाव है यही इनकी विदेषता 
है । ऋण्बेदके उपनिषद्‌ उसके वराह्मणोके नमाटुखार एेतरेय 
ओर कौशीतकी कटटाते है, छष्ण यञ्चुवेदफे प्रधान उपनिषदं 
तेत्तिसैय तथा भैत्रायणीय रै ओर शुक्ट यजुःके ईश ओर वृहदा- 
रण्यक । छान्दोग्य उपनिषत्‌ सामपेदका टै। अथवेके उप- 
निपत्‌ तो अनेक है, पर उनमें प्रधानता मुण्डकक प्राप्च हुई है| 
इन समस्त उपनिषदोकी संख्या १८९ सें २३५ तक्र मानी 
गयी है | 

उपनिषद्‌ प्रधानतया गद्य ग्रथ टह, पर इनयें कहीं कहीं पद्य 
भी पाया जाता र। कुछ उपनिषद्‌ पद्यमयभीहं। प्राखीन 
उपनिषदों का समय ब्राह्मण भ्रन्थोंका समकाटीन हो सकता है। 
दइनमेंसे करितनांहीमें गाथाये भी मिलती रै, कीं कहीं गुरु-शिष्य 
सम्बाद्‌ भी: मानो गुरः शिष्यको उपदेश दैरदैदहै, कटो- 
पनिषदमे यमने नचिफेताको बहुतसे ज्ञानोपदरेश दिये दै। इमे 
नच्किताको जीवात्मा आर परमात्माका अन्तर वताया गया है। 
चृहदारण्यकमें सृ्टिक्रम बताया गया ट । छान्दोग्य उपनिष्दमें 
उद्दाटकने अपने पुत्र भ्वेतकेतुरो ज्ञान सिखाया है। श्वेता- 
भ्वे तरोपनिपतमे सांख्याच्चाये कपिल ऋषिका नाम ला गयादहै। 
शङ्कराचायने इसको बहुत बड़ी टीका कणि है । जिसमें उन्होने 


गलेरपेलः न 


सास्य ओर वेदान्तका मतमेद्‌ मिटानेकी चेष्ठा की है । वेदान्तके 
तीन प्रधान मेद है-अद्धत, द्वैत ओर विशिष्टादवं त। अद्ध तमेँ ईश्वर 
जीव आर प्रति एक मानी गयीदहै। ये तीनों ही ईश्वरको 
मानते है । पर साल्य्मे द्ौ तवाद भीषण रूपसे चल पड़ा है - बह 
ईण्वरको असिद्ध ही समम्ता दै) दस विष्यपर हम आगे 


चलकर विचार करगे । 
जो हो, इसमे सन्देह नदी, कि उपनिषदू-कर्तागण बडे ही 


अनुध्यानशीर थे । उन्होने परमाथं चिन्तने प्रगाढ परिश्रम 
कियाथा। वे जगतक्ञे मू, ओर जगतके कारण स्वकूपमे जो 
वातं बीच वीचमें कह गये ह, वद अत्यन्त परिमा त बुद्धि 
अत्तिरिक्त अन्य किसोक्रे मंहसे नहीं निकट सक्ती । 

उपनिषदो मतसे परमात्माकी उपासना, अथवा उसका 
शञान प्राप्त करनेसे दी मुक्ति दोती हं । ओर कोर उपाय नहींदहै। 
परमात्माका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनसे ही उनकी 
उपासना या ्ञानायुशीटन होता है । 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य 91 
वृहदारणयकापनिषत्‌ २।४।५ 


उपनिषदू-सम्बन्धरमे साधारण वाते, बताकर अव हम दर्शन 
काटपर आते है । 
॥ 
दशन शाख । 
परमाथेतत्वका अनुसन्धान ही भारतवर्पीय दकशैन-शाद्मका 
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प्रधान उद्‌ एय है। जगतका कारण निरूपण, मनुष्यकी मुक्ति 
या पारलीकिकं सदुगति-साधनका उपाय खोज निकालनेके लिये 
ही दशेनोंकी रचना हूर है । 
दशन छः है। सांख्य, योग, न्याय, वैरोषिक, पूषे-मीमांसा 
ओर उन्तर मीमांसा | इनके कर्ता रमसे कपिर, पतञ्जलि, 
गोतम, कणाद, जैमिनि ओर व्यास है| 
साख्य दशन महि कपिल ईश्वरको असिद्ध मानते 
है :-- 
ईश्वरासिद्धः। 
सांख्य प्रवचन ६२ सू । 
महपि कपिलने प्ररृति ओर पुरूष नामके दो नित्य पदां 
खीकार किये है । प्ररति अचेतन खरूप अर्थात जड़ है । इसीके 
परिणाम अथवा विकार द्वारा, समस्त विष्व संसारक्ी 
` उत्पत्ति हुई रै । यह प्रति आदि कारण है| इसका आर कारण 
नही है । महिं कपिटने इसे अमूलामूल माना है | 
मूले मृलाभावाद मूलम्‌ । 
साख्य प्रवचन १।६० सूत्र । 
मूल अर्थात्‌ प्ररृतिका मूल नहीं है । अतः प्रति मूल- 
शन्य है । 
परन्तु परिणाम स्वकूप उसी आदि कारणस क्रमशः कार्य- 
परम्पराकयी उत्पत्ति होती रै, प्सीलिये, कपिर ऋषिने उसोका 
नाम प्रकृति ्खारहै। स्ाथ ही जगतके समस्त पदार्थोकी 
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तीन अत्रायं - उत्तम, मध्यम ओर अधम देखकर उन्टोनेभी 
सत्व, रज, तम, तीन गुण स्वीकार क्यिदहै। पूर्वोक्त मूल 
प्रकृति इन तीनांकी साम्यावस्था कही गयी है| इन तीनो 
गुण, काये ओर परस्परफे सम्बन्धको ठेकर सांख्य शाम 
बड़ा तकं वितकं हभ है | 

सांख्यकारने पुरुपको चेतन-स्वरूप, परन्तु सुख दुःख रहित 
मानारहै। यह विक्रार श्रान्यषै, अकरत्तारै। समस्त संसार 
धङृतिका ही काम है! प्रकृति ओर पुरुप परस्पर सापेक्ष है। 
पुरूषके संयोगसे जड़ होनेपर भी यह प्रकृति संसार-कायं सम्पा- 


दित करती दे) 

सांख्य शाल्रकारने प्रङृति-पुरष प्रभृति पश्चीस पदाथ स्वी. 
कारकर उनका नाम तत्व र्खारह। वे पद्चीसतत्वये दै 
प्रकृति, पुरुष, महत्‌, अदद्कार, मन ओर पञ्चमहाभूत, पञ्च क्ान- 
न्दरिय., पञ्च कर्मेन्द्रिय आर पञ्च तन्मात्रा | 


महाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्म्मन्द्रिय तन्मात्र 


पृथ्वी आंख हाथ रूप 
जट कान पैर स्य 
वायु नाक मुह गन्ध 
अद्भि रसना पायु स्परी 
अकाश त्वक्‌ उष्य शब्‌ 


दसं दर्शनमें इन पश्चीस तत्वोकीी संख्या है, दइमस्य्यि, यह 
सांख्य दशन कहराता है । 
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सांख्य पण्डितोने संसारक यावत्‌ कर्टोको तीन भागों 
विभक्त किया टै | यध्यात्मिक्, आधिभौतिक ओर आधिदेविकं। 
ञ्वरादि रोग, प्रियवस्तुकां वियोग ओर अप्रियकी परास्त 
उर काम फछ्रोध लोभादि दारा जिन दुःखोंकी उत्पति दोतीदटै, 
उसका नाम अध्यात्मिक दु:खह । अश्रि, वायु, जलादि श्यावर 
आर पशु, पक्षी, कीटादि अस्थावर चस्तुओसे जो दुधेटना हो, 
उनको आधिभौतिक ओर शीत, उष्ण, वात, वर्षा, चज्जपाता- 
दिसे जो दुःख उत्पन्न हो, उसे आधिदैविक दुःख कहते है। 
सांख्य दस भिनापसे जीवको मुक्त करता है। 

दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा । 
सांख्यकारिका । १। 

त्रिविध वु.सखंसे दटनेकं उपायकी खोज -- 
इस दानक मतते घम्म दो प्रकारके हं अभ्युदयः हैतु भौर 
निश्र यस दतु । 

यज्ञादिकं अनुष्ठान द्वारा जो धमम्म-साधन होतार, उसको 
अभ्युदयहेतु कहते है । इससे एहिक भीर पारत्रिक सुख 
सम्पन्न होता है। ओर अष्टाङ्क योगके अयुष्ठान दारा जिस धर्मं 
की उत्पत्ति होती है, उसको निश्यस हतु कषते है । इससे 
तत्यक्ञान उत्पन्न होकर मुक्ति प्राप्त होती है 

पातज्नल दशन- पतञ्जलि मुनिने इस दुशेनकी रच. 
नाकी है, इसलिये इसका नाम पातञ्जल दर्शेन पड़ा है। 

पतंजलिने मी कपिलक्षे समान ही पञ्ीस भुल सत्व शखीकार 
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क्वि रै। विन्तेषता यदी है, शि महषि कपिल्ने तो ईभ्वरका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है, पर पतञ्जस्िनि सवेव्यापी सवे- 
शक्तिमान परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हए, मयुष्योक 
परित्राणकरे लिये योग-शाल्लका प्रवत्तन क्याहै। दसीय्यि 
पातञ्जट दर्शन सेश्वर ओर कपि दशेन निसीए्वर सांख्य दशेन 
कहटटाता है । पतञ्जलिने ईश्वर समेत २६ तत्व मानेरै। उनका 
कथन है, करि ईष्वर अपनी इच्छासे शरीर ध्रारण भीर जगत 
निर्माण करते है । 
पतज्ञलिके मतसे भौ तत्वक्लान द्वारा ही मुक्ति होती रै। 
श्सीय्ये इन्दोनि अष्टा योग द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करनका पथ 
बताया हे | 
वेश पिक दशन. प्रणेता कणाद्‌ ऋषिदहै। इन्टोनि 
विक्ेष नामक्रा एक ओर भी पदाथं माना ह, इसील्यि दसका 
नाम वेकलेषिक दशन पडा रै। महपिं कपिले प्ररृति भौर 
पुरुषको जिस तरह नित्य खीकार क्या ह, कणादने उसी तरह 
पृथिवी, जल, तेज. वायु, आकाश, काट, दिक, आत्मा, मन-- 
इन नौ पदार्थोको दव्य मानाद। वरोषिक शाके मतसे ये 
नी पदाथ नित्य टै । 
परन्तु उनमें जट, वायु मृत्तिका, तेज-- इन चार पदार्थोका 
परमाणु भर ही नित्य ह ओर इन परमाणुभंसे बने सभी पदार्थं 
भनिष्य है । 
इन्दोने समस्त गोचर जड पदार्थाकी उत्पचि परमाणुभोक 


संयोगसे टी मानी है। अन्यान्य दशंर्नोकी अपेश्चा महषिं 
कणादकी ब्रवतति जड़ पदार्थीका क्ञानायुशीलनमे ही विशेष 
दिष्ाई देती है। उन्दोनि परमाणुवाद्‌ संस्थापन कर, इस 
विषयका सूत्रपात किया । परन्तु इस पुष्पका वीज यषां वपन 
होनेपर भी यह वृक्ष याँ पवित न हो सका । पलवित हुमा, 
सात समुद्र पार जाकर | बेकन, कौण्ड, हस्बोल्टरकी जन्म- 
भूमिमे | 
यद्यपि वेरोधिक दर्शनम सचेतन अचेतन नाना प्रकारके 
पदार्थौक्रा चिषय ही अधिक भाया रहै, तथापि धम्मे निरूपण 
ओर मुक्ति साधनका उपाय निद्धारिति करना ही, इस शास्त्रका 
प्रधान उरं श्य है । 
इनके मतसे शसीर ओर मनका विच्छेद ही मोक्च है :- 
अयमेव शरीर मनोविभागः। 
६ च्म प्रा० १६ वें सत्रका उपस्कार 
शस सम्बन्धे कणादने लिष्वा है--आत्मकमं सम्पश्न होनेसे 
ही मुक्तिदहोतीरै।-पेसाद्ी कहा गयाहै। 
अत्मकम्नसु मोक्तो व्याख्यातः । 
वेशेषिक दशन ¦ ६ श्र०२ अआआ० १६ सूत्र। 
रीकाकारनि श्रवण, मनन, योगाभ्यास, निदिध्यासन, 
आसन, प्राणायाम, शम, दम, आत्म-साक्चात्क्रार, पूर्वोत्पन्न 
धम्मांधम्मं कषान आदि कितने दही विषय आत्म-कम्मं सम्बन्धी 
कटि है! वेरोषिक मतानुयायिर्योका कथन हे, कि इसी तर 
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श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि सम्पन्न होने पर, तत्व-क्ञान 
उत्पन्न होता है ओर यह देह ही आत्मा नहीं है, इसका पूरा पूरा 
्षान उत्पन्न ष्टो जाता है। यह ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर राग, 
द्वेष नष्टहोजातादहै। रागद्वेष नष्ट दो जानेपर धम्माधमंकी 
्रचत्ति नहीं होती आर यद धर्मां -घम्म॑की प्रवृ त्तया जव नष्ट हो 
जाती रै, तव पुनजेन्म नहीं दोता ओर कोई दुःख भी नदीं 
रहता । इस तरह आत्यन्तिक दुःखका विनाश दही मोक्ष हे। 

न्याय दशन-- इसके ध्णेता महपि गोतम रै | उनका 
पक नाम अक्षपाद भी रहै। इसलिये, यह गाततम-दशन या 
अक्षपाद दरशन भौ कदटटाता टे | 

न्याय दर्शनम भी रलेपिकोंकी भांति परमाणुवाद सीकार 
किया गया है । एक विरोध पदाथंके अतिरिक्त अन्यान्य समस्त 
पदाथं भी उन्टोनि अङ्गीकार किये हं ओर भरत्तिक्ादि चार जड़ 
पदाथि परमाणु ओर अवरिष्ट समस्त द्रव्य-पदार्थोको उन्ोनि 
नित्य मान लियादै। परन्तु न्याय शास्त्रम सोटह पदार्थ आर 
भी माने गये ह । पदार्थ शब्द्से जट, वायु, प्रभृति जड़ पदार्थं 
न समभ्छना चाहिये ! न्याय दर्णान प्रहृत तकं शास्त्र र दस्मे 
तकं अर्थात्‌ विचार प्रणाटी अच्छी तरह प्रदर्शित की गयी है । 
हस विचार प्रणाटीका प्रदान ही प्रहृत न्याय दूर्ण़नरै) प्रमाण 
प्रमेध, सिद्धान्त भ्रश्रति इसी विचार प्रणाटीके सोटदह्‌ उद्घ है| 
जिसके द्वारा किसी विषयका निर्णय किया जाये, उसे प्रमाण 
कहते है, जेसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शष्द्‌ । इनमे भी 
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परत्यक्च ओर अनुमान ही बलवान प्रमाण दहै । अनुमान लणड 
न्याय दर्शनका प्रधान अशदहे। इसकी विचार प्रणारीने इस 
दर्शनका गौरव बहूत कु बढा दिया है । अनुमानके पांच अङ्क 
ह--उनका नाम प्रतिज्ञा, हैत, उदाहरण, उपनय ओर निगमन है । 

किसी जानी हुई वस्तुका साद्रश्य दिश्वानेवाडे पदा्थंको 
उपमान कहते है । आर वेदादि आप्त वाक्रवकों शब्द्‌ कहते है । 
प्रमाण द्वारा जिन विधयोंका निशित ज्ञान दो जाये, उसको 
प्रमेय कहते दै । . 
अत्म शुगीरन्द्रियाथवुद्धिमनःप्वृत्तिदोष 
प्रयभावफलदुःखापवगास्तु प्रमेयम्‌ । 
न्यापरसूत्र अ सूत्र । 
आत्मा, शसीर, इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय, बुद्धि, मन, प्रतत्ति, 
दोष, प्रेत्य भाव ( वारम्बरका जन्म मरण ) फट, दुःख, अपवर्गं 
येहीप्रतेयर। 
अनिश्ित दविषयको निशित करनेको सिद्धान्त कहते है| 
दसी तरद संशय, प्रयोजन, दरप्यान्त, वाद्‌, वितश्डा, छर प्रभ्रति 
ओर भी तेरह पदाभे विचार के अङ्ग माने गये है| 
मोक्षाभिराी मनुष्योंको इन सोलह पद्ार्थोका विषय 
अवश्य जान ठेना चाहिये । इनके क्ञानसे यह निःसंशय मालूम 
हो जाता, क्रि शरीर ही आत्मा नहींरहै। ओर यहक्लानहो 
जानेपर मुक्ति होती है । 
इस द शनफे मवसे मी तत्वक्षान ही मुक्तिका कारण दै 
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परन्तु इख शाख्मे शरीर आत्मा नहीं है, इस ज्ञानको ही तत्व - 
ज्ञान बताया है | 
परन्तु इसका उपाय क्वा बताया है £ 


तदथं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारोयोगो- 
चात्म विध्युपायेः । 


न्याय सूत 9 अ १११ सूत्र 

अर्थात समाधि साधनाथं वम-नियमादि योगानुषएठान ओर 

आत्म साक्षात्कार विधायक वाक्य द्वारा मुक्ति प्राप्त करनेकी 
क्षमता उत्पन्न दोती है । 


मामासा- दशन. महभि जैमिनि इसके प्रणेता हे। 
जिस तरह तकं प्रणालीका उद्रावन करना न्याय दरनका 
उदं श्य है, उसी तरह श्रू ति-विल्ञेपका अथं समर्थन ओर स्थलः 
विरोषमे ध्रूति आर स्पृतिका विरोध हटाकर धर्म्म संस्थापन 
करना ही, इस दूरशेनका प्रधान विषय है। इसी विषयको 
अधिकरण करते है । इस दर्शनम फेस कितने दही अधिकरण 
है। इस दशनम कमां-कारड विपयक श्रुतिका ही विरोध 
वाहुव्य, विचार ओर सिद्धान्त निकाला गया है । इसी कारणस 
इसको कममा-मीमांसा भौ कते है । इसके मतसे खर्भ॒मोग 
ही मनुष्यका परम पुरुपाथं है। वेदोक्त यक्ादि कर्म करनेसे 
खगं भ्राप्न होता है। विधानानुखार ये काम करनेसे भवश्य ही 
फट होता है । 
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वेदान्त-दशन-- अवरिष्ट प्रधान दशंनका नाम वेदान्त 
दशन है। मीमांसा जिस तरह कर्म-मीमांसाका श्रन्थ दै, 
वेदान्त उसी तरह बह्म मीमांसाका ग्रन्थ है | 
जिससे जगतको उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्यहोता है, वे ही 
बहम हे :-- 
जन्माद्यस्य यतः । 
वेदान्त सू । १ श्र १ प्रा०२े सूत्र 
वेदान्तकी भाषार्मे इसे ब्रह्मका तरस्य लक्षण कहते है । वै 
सत्य-खरूप, ज्ञान-सखरूप ओर अनन्त-खरूप है । वे अदितीय है - 
धर्थात्‌ -उनसे रहित कोई वस्तु नटीहै। वेदी सत्य, भर 
अन्य सव कुछ मिथ्या हे) वेदान्तके मतसे पर्य, निगुण, 
निराकार, निविंकार ओर चिन्मय स्वरूप है । जीव वास्तविक 
परवबहयके सिवा ओर कु नहीं हं । इन दोनोकि, अर्थात्‌ आत्मा 
ओर परभात्माके अभेद्‌ ज्ञानकी साधनाकर, आनन्द प्राप्त करना 
ही इस दर्शांनकी रचनाका उदेश्य हे । “अयमात्मा ह्य 
अर्थात यह जीवात्मा ही ब्य है, “अहं बऋ्यास्मि" नै ब्रहम ह, “तत्व- 
मसि" तुम वही बह्म हो-- इख तरह जीव-बह्मका अभेद बतानेवाङे 
कितने ही वाक्य उपनिषदे चिद्यमान हं ¦! इन वाक्योंको महा- 
वाक्य कहते है । इन महावाक्पोकि अथंको सम्टकर, जीव 
ओर ब्मका अभेद समम्ह लेना ही तस्वज्ञान कहलाता है । शस 
कानके उत्पन्न होनेपर फिर जीव ओर बृहि मेद्‌ नहीं रहता | 
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"अहं बृह्मास्मि" अर्थात्‌ में ही बह्म हृ, यह दरद्‌ निश्चय होकर, 
केवल बहम ही जीव लीन हो जाता हे । इसी अवश्याके उप- 
लित होनेपर मुक्ति प्राप्त होती है। दसीको निर्वाण मुक्ति 
कहते है । 

पहले दी कहा जा चुका, किद्धौत, विरशिष्टाद्त, फेवला 
दत प्रभति सके कडमेदरहै। सायदही इसमे मायावाद्‌ पक 
एेसा विषय सन्जिदित रै, जिसपर बहुत कुड विचार किया गया 
है। जिस तरह रात्रिक समय रस्सी देखकर सपंका भ्रम हो जाता 
है, उसी तरह परवृह्यमे जगदु-श्रम दोता दे। इसीका नाम 
मायावाद्‌ रै वेदमें अथात संहिता आर वाह्यण प्रन्थोँमे यद्यपि 
दस मतक्ा कोई निदान नहीं प्राप्न होता, तथापि उपनिषद्‌ भाग 
ही वेदान्त दशानका प्रधान प्रमाण ह| उसमे ही परवृह्यको जगतका 
उपादान कारण बताया गया हे, परन्तु मायावाद्‌का स्प उ्टख 
उनमें भी नहीं ह । अस्तु, इस विपयको अधिक न वदाकर, 
अद्र हम यह दिखलाया चाहते ह, कि इस दर्णनकरे मतसे मुक्ति 
प्रत्त करनेके क्वा उपाय है । इसक्रा मत रै 

शमदमादय्‌. बतः स्यात्तथापि तु तद्विघस्तद द्ग- 
तया तेषामवश्यानुष्टेयत्वात्‌ । 

वदन्त सूत्र ३ ।४पा० २५ 

अधात ज्ञान-साधना्थं शम, दम आदिका पालन करे, क्र्पोक्रि 
ये मी क्ञान-साधनके ङ्क-खरूप है । 

अन्तरिन्द्रिय अथात अन्तःकरणके दमनको शम, वहिरि- 


९५७५ 





न्दरियके दमनको दम, ज्ञानाभ्यासके समय कम्मे व्याग करनेको 
उपरति, शीत, ऊरष्ण आदिके सहनको तितिक्षा, ओर आलस्य 
ओर प्रमादको त्यागकर, एकाग्र मनसे परवृह्यकी चिन्तना करना 
हौ समाधि कहटखाता है । एसी साधना हो जानेपर मुक्ति प्राप्त 
रोती है। 

हन षटू-द्शनोके आतरिक्त भौर भी कितने ही दशन विद्य- 
मानहै। पक चार्वाक्‌ दर्शन भीर । इमेन तो ईश्वरको माना 
गया रह, न परकाटको स्वीकार किया गया र} -चार्वाकके 
मतसे स्वम अपवगे कु नहीं रै, परटोकमे आत्मा भी नहीं 
रहती । चह्मणादि वणे आर वृह्मचय्यादि आश्रम प्रभृतिकी 
क्रियाय भी फटदायक नहीं होती । इसने यन्न, वेद, त्रिदण्ड 
भस्म-टेपन प्रति विधानोंको अवो ध कापुर्षोके जीवन धार- 
णका उपाय कहा है । 





भरकर ५ 


वेदिक कालकी उपासना 





परे ही कह चुके है, कि हमारे प्राचीन, धामिक, रेतिहा- 
सिक तथा राजनीतिक सभी इतिदासोंका आधार वेद्‌ है} अतः; 
सवस प्राचीन धाम्मिक अवस्थाका ज्ञान प्राप्त करनेके स्यि सबसे 
पहङे हमे ऋण्वेद पर ही द्रष्ट डाखनी पडती है आर इस बातपर 
विचार करना पड़ता है, कि ऋण्वेदके मत्रोमे, किस रूपमे; किस 
का्य-वश ओर किन किन ध्थानमिं, किन किन दैवतार्ओकी 
स्तुति की गयी है । इसके अतिरिक्त, उख समयकी धा्म्मिंक 
अचस्थाका ज्ञान प्राप्त करनेका आर कोई साधन नहींहै। 
+ आऋग्वेदफे प्रथम मण्डलम अच्चि, वायु, मरूत, आभ्विन; इन्द्र, 
विश्वदेवता, बृ्स्पति, वरुण, रद्र, उपस, सूये, चन्द्र॒ ( सोम } 
प्रभति देवताके नाम अये ई भीर आकाश तथा पृथ्वीकी 
भी स्तुति की गयी है 


इदं यावाए्थिवी सलयमस्तु पितर्मातयं दिहोप 
न्‌ वेवाम्‌ । 
शरग्येद सहिता । १ मम १८५ सर । ११ चक 


हो पिता! हे माता पृथ्वी! इस यक्षम हमरोग जो स्तव 
करते है , बह सत्य अर्थात्‌ सफल हो । 


५ॐ भारतकर््ुदरतिहात ॥ ध त 





तन्नोवातो मयोभुवातु भेषजं तन्माता प्रथ्वी 
तत्िता योः, 


श्रवेद्‌ संहिता १ म०। ८६ सू० 1४ ऋक्‌) 
वायु शमे वद॒ खुखप्रद्‌ ओषध प्राप्त करा दै। माता पृथ्वी 
ओर पिता यी, वे टी सुखप्रद ओषध हमें प्राप्त कराये' । 
इसी तरह अध्यंमन, सरस्वती, सरस्ान, त्व, दक्षिणा, 
इन्द्राणी, वरुणानी, आश्म यी, आदित्य, छभु, अदिति, सिन्धु, 
वाक, काल, साध्यगण, गन्धवे, भग, जट, ऊखल ओर मुशट 
मातरिभ्वम्‌ सौर तृत्‌ प्रभतिकरा नाम भी अमुख्य रूपसे आया है । 
वेद्‌ संहिता्मे वरूण ओर मित्र--ये तीनों देवतां वित्राता 
वरुणके नामसे आये हे, कितने ही स्थानांपर इनकी स्तुति की ` 
मयी दहै। इन वार्तोपर ध्यान दैनेसे मालूम होता है, कि पुरा- 
कालीन आय्य गण गगन, गगनस्थं वस्तु, ओर गगनगत काये 
तथा प्ृथ्वीके ही विशेष उपासक थे ओर इन अद्भुत पदार्थोको 
दैश्छकर भक्ति-रससे उनका हदय परिपणे जाता था। पला 
होना सम्भवमी है, क्योकि उस समयतक विष्वयन्तका म्म 
समरभ्ने योग्य उनकी बुद्ध न हृदं थी । उस समय जिन बहु- 
शक्ति सम्पन्न तेजोमय वस्तुका असामान्य प्रभाव ओर उपकार 
करमेका गुण, वे देखते, उनका ही देवत्व भौर प्रधानत्व षे खी. 
कार कर ठेतेथे। पूवं काटीन पारसिर्योकी भी यही दशा 
थी। वे मी पहाङोपर शदुकर, अश्रि, चायु, घुयं ओर पृथ्वी- 








के समानी रुप-गुण विशिष्ट नभोमरडट रूपी पक अन्य देवता 
की स्तुति करते भीर उपासना करते थे ।# 
अति प्राचीन श्रीक वासी भी खयं, चन्द्र, नक्षत्र एवं भूलोक 
आर खी लोकक्षी उपासखनामें प्रवर्त थे । 4 
पूवं कालीन आय्यगण भी यदि उसरी तर नक्षर्त्रोकी 
स्तुति करते हों, तो कौनसी आश्चय्यकी वात है | 
ऋग्वेदे प्रथम मण्डलम शन्द्रहेवका प्राधान्य है । इन्दे 
धषाद्‌ अश्चिका वजा है । अचि होतार चसीटी, दैवताओंको यश्मे 
उपस्थित करनेवाखा, पुरोहित, मविष्यवक्ता, परम फलप्रद, रक्षक, 
पविश्र करनेवाला, प्रेतो ओर जादूगरोंको भस्म करनेवाला माना 
गया है! साथ ही पुत्र देनेवाला, दस्यु्ओंको पराजित करनेवाला 
भी माना गया है। इसकी उत्पत्ति आकाश ओर जल्सेरै) दो 
माता्भोँका पुत्र तथा कहीं कीं तनूनपात अर्थात्‌ स्वयम्‌ उष्पत्न 
होनेवालटा भी कहा गया है। भ्गुने अनिको मनुष्यों स्थिर 
किया । मसुने पुरोहित बनाया । इनकी खिर्योका नाम होत्रा, 
मारुती, वहत्‌ ओर धिष्णा हेः । धिप्णा वाग्दैवीरै। स्वाहा 
नामसे मग्रे यज्ञ होता है। अभि एक रुपसे यक्षम सहायक 
बनता है, दूसरे रूपसे, सौ नेत्रासि जङ्लोंको भस्मकर, भूमिको 
मनुष्यकषि घास योग्य बनाता है | 
बायु-मस्त। ये ख्ख पुत्र रै...परम तेजखी, वल 
` ०प्लन्वमपम 41० 131. 
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वान, मेधोंको मेजनेवाङे, धन दैनेवाङे भीर राक्षसि संहारक 
हैं । 
..“ आश्विन--इनके विषयमे मतमेद रै। इन्दे कोई आकाश 
कोर पृथ्वी, दिन, रात, सुं, चन्द्र ओरदो राजा कहते है) 
ये उषसके परे रवाना होकर दिन रातमें तीन चक्र मारते है । 
इनके रथम तीन पिये रै। सूयय की पुती इनकी दछमीदहै। ये 
परम सुन्दर, द्ररिदि-नाशक, सु-वेदय रै । इन्ोनि वन्ध्या गायसे 
दूध निकाला, अन्धे-टंगडेको अच्छा किया । विस्पलाकी युद्धमें 
ट्टी याग अच्छीकी। इसी तरह अनेक उपकार किये ओर 
द्स्युओंको भी हराया । 

इन्द्र-ये वेदे स प्रधान दैवता दहैः। इन्दोनि ६६ वृर्वोँको 
मारा । इनके अतिरिक्त सुश्च, वर, प्रिसु सस्र, अहि, रौहिन, 
कुयव, व्य॑स, कुयवाच, अर्द्‌, नमुचि, करञ्ज, परनय, ओर 
वग॑हूका मारा । वृत्त, सुक्र आदिने जट रोक रखाथा- सखो 
स्रो दिया । ये अजित जेता भौर असीम बवख्धारी है, इन्टनि 
ही पृथ्वीको स्थिरकर सूर्यको ऊपर उठाया । ये सोमरस 
यल प्राप्त करनेवाले है । 

विश्वे दैवेस- ये दश है । इनमें सर्पौकी भांति वैष बद्रनेकी 
शक्ति की गयी है । 

ऋमु-इन्हानि इन्द्रकरव सहायता की । इसीलिये सितार 
दवारा अमर कर वियःङ्विये । न्दने अपने माता पिता पृष्वी 
घौर भआकाशको फिर क्िवयवक बनाया । 









६० 

पूषन-ये बारह आदित्योेंसे एकहै। ये लोगोंको प्रह 
खंकटसे वचाते हे । 

श्द्र-अघ्यन्त वी, बुद्धिमान, उदार, लश्च आओषधिर्यो भीर 
मन््ोके खामी रै, घोड, मेदो, मेडियों, गायोके रक्षक हैं । 

उषस--यह आ काशकी पुत्री, पुष्ट करनेवाली हे । 

सूर्म प्रकाशक, मित्र वरुण ओर अभ्िके नेत्र स्वरूप है । 
हनफै रथमे खात घोडं जते है । 

सोम-( चन्द्रमा ) परम बुद्धिमान, वट दैनेव्रारे, पवित्र 
वीरोके साथी, रोग शान्तिकारक, पौधों, आपधियों, गाय 
आदि तथा जके उत्यन्न करनेवाले ओर वृत्त विनाशक ह | 

विष्णु--पृथ्वी, आकाश तथा देह -धारिययोके पोषक, रक्षक 
ओर दयाद्र चित्त हे। 

पवेत--यह नाम इन्द्रके साथ आया हं। आ्य्योकि दिये 
शन्न कितने ही युद्ध कयि हे। 

सविता-इनका भौ वणन सूय जेसा ही है पर कीं कीं 
ये पृथक भीमाने गये है। इनके दाथ सोनेके बनेदहैं। ये 
उत्पादक, जीवनदायक, बहुमूल्य वस्तुकं खामी हे | । 

भग--ये धन दैनेवारे दैवता है | 

त्वष्टार--ये देवतांके बहई ।॥ । 

तृत--का वणेन इन्द, वायु, मचत साथ होता ह । 
 ऋयु-ऋथु इन्द्र, वायु, मरुत य “ त्वष्टा भादिके साथ 
सोमरस पीनेकं टिये आहयान क्या जाह । 
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ऋ्वेदकं इस मण्डलपर ध्यान दैनेसे मादूम होता है, कि 
उस समय जातिभेद्‌ न था, क्योकि श्रह्मण, क्षत्री, वेश्य, शष 
प्रभृतिका नाम उनमें नह आया रै । केवल एक मन्ते वृहस्पति 
ब्रह्मणस्पति कखे है | 

ऋण्वेदके दूसरे मरडलसे धामिक अवस्थाका विरोष ज्ञान 
नहीं होता । तीसरेमें इन्द्र की प्रशंसा टै, इसमे उनार आर अहि 
नामक दोनों राक्षसोका वध दिखाया गया है| चीथे मण्डस्य 
मी विजय-वातां ही विद्ेप है पाचवेमे अग्रिकी प्रशंसादहै, 
इनद्रका नमुचिको मारना, पृथ्वीका धमना प्रश्ति वणेन है | छे 
मण्डलम विशेषतया अरि, इन्द्र, विश्वेदैवेस, पूषन, उषस्‌ ओर 
मरूतके वर्णन रै । गायोंका भौ वणेन है। पर पूजनात्मक 
नहीं । इस मरडल्यम गंगातटका वणेन आया है, तथा संरखती 
अर पञ्जावकी अन्य नदियोंकी भौ वते आयीं) सातवें 
 मरडल्मे- आर्योकी पच शाश्वाओंका वणन है! आठवें 
मर्डलम तेतीस देवताओके नाम अये है । नवे मरडलमे प्रायः 
सथ ऋचायें सोमपवमानफे ही विषयमे रै । गायञ्जीका बड़ा वर्णन 
है। दसवें मण्डलम अश्रि, यम, पितर, जल, गव, विश्वेदेव, 
वृहस्पति, विश्वकर्म्मा, सूय्यं आदिकी भ्रधानता है । दसम चिता 
ओर श्ृत्युका वर्णन है। इस मरडलके ६० वं सुक्तसे रश्वरफे 
मुख, बाहू, जांघ ओर | पेरसे, बाह्मण, क्चत्री, वश्य भर शर्की 
उत्पतति कही गयी है । (इस मण्डलम, यक्ष ओर खगेका मी 
वर्णन आया है। छिरो सम्बन्धमें भी कछ बातें हैः भौर 
लिका है, कि वे यम्‌ कमे रहते हं 
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यजवेद-यज़र्वदमे पदठेही कष चफे हे, कि याक्षिक मंत्रो 
का विरोष प्रयोग है। साथ भी जाति-मेदही उन्नत अवस्थापर पडा 
दिखाई देता है । इसके प्रथम ओर द्वितीय अध्यायमें नवेन्दु ओर 
पूर्णेन्दु नामक यज्ञोका वर्णन ओर तृतीयमें अचि दो्रका वृत्तान्त 
मिख्ता है। ७ से ८ तक सोमयज्ञके विधान ओर ६ तथा दसवें 
अध्यायमें वाजिपेय ओर राजसूय यज्ञोका क्थनटै। ११बेंसे 
१८ वे अध्यायतक वेदी आदि बनानेके विधान दहै। १६ वं 
शतरुद्रीय भौर १६ वेंसे २१ वें अध्याय तक सौत्रामणि यज्ञका 
कथन रहै । २२ से २५ वें तक अश्वमेध, २६ से २६ तक चन्द्र 
यज्ञ ओर ३० वें तथा ३१ वेमे नरमेध यन्ञका विषय रहै परन्तु 
शतपथ बाह्यणर्मे लिखा है, कि नरमेधर्मे मयुष्यकी न्ह, बल्कि 
पुतला बनाकर उसकी वलि दी जाती थौ । दसी तरह ३२येंसे 
३४ षं अध्थातक स्नमेध यज्ञ, ३५ब में पित-यक्ल, ३६ बेरे 
दीर्णं जीवन प्राप्त करनेकी प्राथनायें ओर ३७सेदट६ गें तक 
प्रवगे-विधान है । ४० गें अध्यायमें ईश्वरका वर्णन है| 

इन बातोसे मालूम होता दै, कि यजर्वेदके समयमे यक्षांकी 
बडी प्रवख्ता थी ओर यज्ञ करना धम्मंका विदेय अङ्क माना 
जाता था। विष्णुका वर्णन इसमें विरोष आया है। स्टकी 
महिमा मी बढ़ गयी है तथा शिव, महाव प्रभति उनक्षे नामका 
उच्छेख भी मिलता है । इसमे चातवंकपका जिक्र अच्छी तरह 


आ गया है । पक जगह कटा गया है{ र बाह्मण क्त्री वश्य 
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साम-वेद- इसमे विशेषकर सोम॒ पवमानका वुक्तान्त 
मिलता है। इन्द्र, अच्नि, उषा, आरशविन परभृतिके वर्णन है, 
विश्वकर्म्मा, स्कन्द, प्रजापति भीर पुरप्रके नामसे शश्वरका वर्णन 
आया है ¦! इसमें मानव-जीव्नकी अवधि सी वर्षकी बतायी 
गयी हे। 

अथव-वेद- इसपर विचार करनेसे माटूम होता हे, 
कि उस समय हिन्दू समाज आण्वेदके काटसे बहुत कुछ आगे 
वट्‌ गया था । दस्मे डने फूकनेके मंजर, जुम जीतनेके सक्त । 
दसम लड़के क? उत्पन्न होना अच्छा मानागया रहै, इस कालसे 
ही वाह्म्णोकी प्रधानता वदटूनी आरम्भ हो गयी थी ) खर्गका 
घणन बहुत आया हे । राक्षसोंकी मायाका भी वर्णन आया है। 
गायकी पूजा यहां खूब वदी दिलाई देती हे । इन्द्रके कार्योकौी 
प्रशंसा इसमे आयी हे । इन्द्र दवारा ष्णां, नमुचि ओर शम्बर 
प्रभृति राक्षसोफे मार जानेका वणन हे । 


वेदिककालकी सामाजिक अवस्था । 


वेदिक समयके देवताओं ओर उनकी उपासनाका सं्चेप 
वर्णन हम ऊपर कर अद्रे है । अव उस कालकी सामाजिक 
अवस्थापर कुछ विचार कना भी उचित है। 








ऋष्वेदमे जाति-मेद्‌ कान पुरुष सूक्तमे मिक्ता है, परन्तु 
यह नीं पता लगता हिक यह जन्मज था या कम्मज्न। पर 
यच्चरदेदमे इसे अन्मज मः ¦ (को भोर विरोष काव था । अथलं 
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वेदे बाह्यणोंकी महिमा बहुत बढ गयी । आर्योँकी ब्राह्मण 
क्त्री, वैश्य--ये तीन जातियां हर्‌ ' ओर नायं श्द्र॒कहटाये । 
पर प्रत्येक परिवारका अधिष्ठाता पिता होता था, उसीकी 
आश्ञा द्वारा पुत्रका विचाह होता था। पुत्रीका विवाह पिताक 
धरदहीदहोताथा। ऋग्वेदे एसी कन्याभोंका भी कथन रै, 
जिन्टोने आजीवन विवाह ही न किया। ऋण्वेदके काटे 
सिया बड़ा सम्मान था । अथनं-वेदमें द्मीको गरहः-खामिनी 
कहकर सनी, पुत्र ओर परिवार वालोसे स्नेहपूणं ध्यवहार 
करनेका उपदैशदै। सास सपुरकी सेवाका भाव मी आया 
है । उन्दें वीर पुत्र उत्पन्न करनेकी भी आज्ञादौ गयी है| इन 
बार्तोपर ध्यान दनेसे मादूम होता है, कि उस समय सामाजिकः 
शद्ुखा उन्नत हो चली थी । ब्रह्मचय्यं पाटनपर भी विशेष 
जोर दिया गया रै ओर दसालिये तैत्तिरीय उपनिषद भर. 
द्वाजके तीन जन्मतक ब्रह्मय्य पाटनकी कथा कटी गयी है | 
वैदिक कालम सभ्यता भी बही दिखाई देती है। उस समयक 
आये नगर निर्म्ममाण करना जानते थे (६) भूमि कर्पणकर 
शस्यादि उत्पन्न करते थे (२) राजत्वपद्‌ ओर राज्ञक्ीय व्यवस्था 


संस्थापन कर, राज्य शासन करकैः थे (२) श्न, कवच, आर 


नि 








मेनन १ 


(९) शग स०--१११३।१०१४।२६।३॥ 
>) # 3 १।२३।१५॥ 1१ 
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सोनेके जेवर भी पहनते थे (४) भीर रथा-रोहण, (५) कषे 
घुनना ओर सीना (६) भी जानते धै । धन ($) खर्ण-कोश (८) 
ऋण ओर अधमर्ण (६) बुद्धि-प्रयोग (२०) समुद्र॒ यात्रा जहाज 
(१९) पथ ओर पान्थ-शाटा (१२) प्रभृतिका उन्म प्रचार था । 
नके अतिरिक्त मलमासादि निरूपण प्रभृति विषरयोंका उस्छेष 
संहिता-काटके हिन्दु पाया जाता है । उल काठकी कितनी 
ही अति विदुषी रमणियोंका जिक्र आयार यहां तक कि 
अ्ि-कंशीय विश्वाचारा ना्नी एक रमणीके विषयमे कहा गयां 
है, कि उसने ऋग्वेदके पांचवें मण्डलके अन्तग्त पक सुत्रकी 
रचना क्री थी | उस सयय स्री-शिक्षाका विरोध न उत्पन्न 
षुभाथा। युद्धम मर कर स्वग जानकी वात वेदों भी पायी 
जाती रै । ऋण्वेदसे टकर अथलं-वेदं काटतक गा्योकौ महिमा 
क्रिस तरह बढती गयी है, उसका दिग्दर्शन हम अपर करा 
आये है दक वात ओर भी ध्यान दैनेसे माटम होती है| 


1 ति त त न त ५०५१ ज म 0० ० ७०99४ 


(धे) $) 59 १।३९।१५ 
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आर्योसि अनार्योका सुख्य मेद वर्णके कारण हुभा ओर यही 
जाति मेदकी जड बन गया । आर्य्यौको कई शाष्वाओंका वणन 
भी मिलता है| राजा ययातिके पाचों पुत्र यदु, तवस, अनु, द्रह्य, 
ओर पुरुक नामों पर आरय्योकी पाच शाष्वाओंका जिक्र वेदोमें 
कितने ही स्थानों आया है ! इनके अतिरिक्त गांधार, भुजवन्त, 
मत्स्य, तत्छु, भरत, भृगु, उशीनर, चेदि, क्रिवि, अथात पांचाल; 
कुर, खञ्जय, पारावन प्रमृति शालार्ओंका भौ वर्णन है । अथर्न- 
वेदे कामे सांसारिक सखुषोंकी ओर आर्योका विशेष ध्यान 
आक्भिंतदहोने खगा था। परटोक्मे भी उन्हीं घुष्लीकी वे 
कत्पना कर रहै थे । अथं वेदमें टिश्वा है :- 


धृतहदा मधुकरूलाः सुरोदकाः चीरेण पणां 
उदकेन दधा । 


प्मथ० प° ४।३४।६। 

मनुष्य सदासे ही अपने पुत्र कटत्रोके प्रति विरोष अनुरागी 
रहते है, वे मृत्यु शय्यापर सोये हुए मी उनकी ही चिन्ता किया 
करते है इसीलियि बे परटोकमे भी उनकी संगतिका सुख 
उपभोग किया चाहते है । अथर्न-वेदे एक सूत्रसे भी रेसा ही 
भास टपक्ता है | 


खग ॒लोकममि नो 


॥ (* सञ्जायया सह 
यत्र : स्याम । ) 
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तुम दमे खगम छे जाना, जहां मै खी पुत्रके साथ घास 
कर । 

इससे माटूम होता है, कि उस समय परटोकपर भी आस्था 
बट हई थो । विवाह-प्रथाका प्रचार थां | कितने दी स्थानम 
जारज सन्तानका भी जिक्र आया है, पर वह हीन कहटखायी है । 
चोरियां भी टोती थी, पर विक्षेष कर गायों की। परन्तु उख 
समयके आयेमिं खच्छन्द्ता खव बही चटी थी । धत्येक ऋषि 
अपना ही निश्चय प्रकट करते थे! वे जंगमं बेटकर केवर 
विद्ादानदहीन करते थे, वरिक समय समयपर रण-स्थलमें भी 
जा पहुचते थे । उस समयक आय्य विवाह, भोजन, व्यापार 
आ दिके सम्बन्धे पूणं खतन्वता थी। मांसका यज्ञम ही 
प्रयोग होता था। 


तिवत दवत 


अ 
अ्र्धिणकालक चचार 1 

ब्राह्मणकाटमें हिन्दुभकी सामाजिक अवष्यारी ओर भी 
वृद्धि हुई । व्ण-मेद्‌ प्रणी तो उस समय थी ही, उनसे भीर 
रद्र अथात अनार्योसि खूब युद्ध मौ होता था | अनायं मी कम 
बरुवान न ये | उनके कि, उनकी सेना, उनके बखका कितनी 
ही जगह वर्णन भौर इन्द्र | क उनका मदेन भी बताया गया है । 
यह बते तो वेदों द्वार ह प्रमाणित हो रही है । ब्राह्मणकाटकी 
सामाजिक अचष्याका एर न खगता है । उस समय 
ब्रह्म विद्यापर आर्य्यौक | आक्णितष्टोनेख्गा था, काश्चीके 


क 4 # 
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राजा अजातशश्रने वाखाकि नामक ब्राह्मणको ब्रह्म विद्या बतायी 
थी । षड्विंश ब्राह्मणमें मूत्ति पूजाका ृत्तान्त आया है । साथ 
ही फलित ज्योतिषको भी चृत्तान्त है । ब्राह्मणोके लिये, मलिन 
वस्तुका भोजन, राजसे धस, हिंसा, वड़े माके अविवाहित 
रहते हुए, छोटेका विवाह कर ऊना, वैश्य या शृष्रोकी सेवा, 
आलस्य रत रहना- प्रभ्रति निषेध क्वि हं। कौशीतकी 
ब्राह्मणसे पता चता है, कि उत्तरीय भारतम पटन-पाटन 
प्रणाली सर्वोत्तम हो रही थी, गुर ओर गुरुद्ारोंकी परिपारी 
स्थिर हो चुकी थी| इनके अतिरिक्तं परिषद्‌ नाक्नी कोर 
संस्था मी थी, जां इन गुख्धारंसे निकटे दए विद्यार्थी शिक्षा 
प्राप्त करते थे। यह्‌ इस रिक्षा प्रणालीकारही प्रताप था, जो 
उपनिषद्‌ जेसे गूढतर ओर मदत्तर विषयोंपर उस कालके 
विद्धानोने परिश्रम किया था। 

इस उपनिषद्‌ कालमे याज्लिक अर्चि सर्न॑त्र जटा करती थी, 
दैनिक हवन होते थे। देवपूजन, पित पूजन, अतिथि पूजन, 
संसार पूजन तथा गृह्यदेवका पूजन प्रभति पञ्चमहायज्ञ नित्य 
होतेथे! उस समय अतिथि-सत्कार पक प्रकारका धघस्मेका 
ङ्क था । उख समय, सत्य वोखने, अपना कत्तव्य पाटन करन, 
वेदाध्ययन करने, स्यसे अविचरलित [-हने, महत्वकी रक्षा करने, 
वैदिक रिक्चाका पान करने आौर र तथा पितृ-यक्षको निय- 
मित रूपसे करने, माताका देवौके सरु ` पूजन करने, पिताको 
दैवताके समान मानने जीर छुकम्कूै ` शद्धा रलनेका उपदेश 
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दिया ज्ञाता था! उस समय विचार प्रणारी परमोञ्च अवष्या- 
पर जा पटूची थी । इसी समय जीवात्मापर विचार हू भीर 
इसी समय पुनजन्मफे भावने भी जड़ पकड़ । कम्मे काण्डे 
सिद्धान्तोंकी स्थापना भी इसी समय हई । सारांश यह, कि 
ब्राह्मणकालके ऋषियोनि अव बाहरी प्रकृति कत पदार्थोपर मुग्ध 
होना त्यागकर उसके गूढतम विषर्योकी शोज करनी आरम्भ 
कौ थी। 


री 


कमं उपासना रोर ज्ञानका 


“नि कि, 
परस्पर्क सस्व्न्व 1 
--->‡ ९० -- 

हम पहछे ही देख चुके, कि संसारफे प्रपञ्च जालसे मुक्त 
दानेके चयि ओर इस टोकमें सुखमय जीवन व्यतीत कर 
अन्ते मोक्ष प्राप्त करनेकै लिये प्राचीन ऋषि मह षियोनि वेष्‌ द्वारा 
(९) कम्म (२) उपाखना या भक्ति ओर (६) क्ान- तीन 
मागे प्रदरित क्वि रै)! श्रोमदाद्य शङ्कराचायं कहते है, कि 

“नान्यः पन्था विद्यते कोऽपि मुक्त इयादिवें 


वेद वाक्यं मुमुच्लोः ( श्र दिग्वजय ८६) कानके 
अतिरिक्त मुक्तिका को प्राग नहीं है। इत्यादि वेद्‌ वाक्यों 
क्षान हीसे मोक्ष अथात्‌ कदापि 









से सिद्ध होताहै, £ {द 


‹ 
ष 
वि, 


नाश न होनेवाङे अक्षय सुलका साक्षात अनुभव होता है 
आर कम्म आदि उसके अन्य साधन है। 

“न कमणा मनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोश्नुते" 
( भगवद्वीता अरेश्छो० ४) कमे किये बिना ज्ञान नहीं होताः 
वेसे ही ज्ञानके विना भक्ति भी व्यर्थं है, क्योंकि चिना ज्ञान भजन 
नहीं होता । ज्ञान विना सल्कमे नहीं होते ओर सत्कमे चिना 
भक्ति, निरर्थक रै । णेसा होनेसे शन तीनोके बीच काय-कारण 
रूप सम्बन्ध है। इससे वष पक दृसरेके विना स्थिर नहीं रह 
सक्ते। इसीलिये इन सव वातोंका विचारकर भगवान मनु 
महाराजने, कर्मादि करनेकी आज्ञा दी है । श्रीमदाययशङ्रचाये 
यद्यपि ज्ञान कारडकरे उपदेश करते थे ओर उसके पूणं पक्षपाती 
थे, तथापि उन्दोनि कहा है, कि कमं अवश्य करना चाहिये ।# 

इतना तों सिद्ध दो चुका है, कि कमे, भक्ति ओर ज्ञानक 
संयोग बिना मोक्षकी इच्छा करना आकाशक्रा चन्द्रमा पकड्ना 
है। इसीलिये वेदोमिं इन तीन विषयोंका वणन भटी माति किया 
गया है । परन्तु अति गहन ओर विस्तृत बेदोंका ज्ञान प्रत्येक 
मनुष्यको सरता पूनंक नहीं प्राच हो सकता । इन कटिनादयोे 
कारण मनुष्य कहीं धमे विमुख न दो जार्य, इसलिये मूल येद्‌ 
रहस्यको महात्मा पुराने अनेक ओर छोटे ब्रन्थों द्वारा, 
सरल बनानेका प्रयज्ञ किया है । हं शाल कहते है । 

कमे काण्डको यथाथ रूपसे स्म्ङवै ¶ रणनेके व्यि छोर ॐ 


जनिमा मो नकः 
तेकते घ पी वि 1 


& देखो, 'रंकर दिग्विजयः 
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परन्तु गुद्यथेवाठे वाक्य सूत्र कहलाते है । सूत्र ग्रन्थक दो 
भाग रैः। गृह्य सूत्र ओर धमं सूत्र। आश्वलायन, बौद्धायन, 
लारायन, कात्यायन, वैतान, मानव, कौशिक, गोभिर, पारस्कर 
आपस्तस्च, गोतम, विष्णु आदि सूत्र ग्रन्थ है| 

वेदके लास खास मन्ञोंकी आज्ञापर विवेचन करनेषाङे 
स्मरति प्रन्थके नामसे त्रसिद्धरै। मनु, अत्रि, विष्णु, हस्ति, 
याज्ञवदक्च, उरानस, अह्धिरस, यम, आपस्तम्व, सम्बत्त, कात्यायन 
व्राहस्पति, पराशर, व्यास, शद्ु, लिखित, दश्च, गीतम, शाता- 
तप भीर वरि यह बोस स्प्रतिर्याटे। इनमें लासकर वणा- 
भ्रम धमेपर अ्युत्तम विवेचन दृशिगोचर दोता है| 





= (+ 
वद्‌ कल कवा ज्ञेनदयुम। 
ई० स० प° १६७२६४७१०१ से ई० स पु° 
३१३५ तक 
महाभारत नामक एतिहासिक काव्य प्रथमे स्फ आरम्भ 
काट अथात महाराजा स्वायम्भूसे ठेकर युधिष्ठिर तकके चक्रवर्ती 


नरेशोकी वंशावली दी गईदहै। उस वंशावरीके दैखनेसे क्ञात 
होता है, कि खृष्टिके आरम्भ # अथात ई° स० फे प° १६७२६४ 


कये भय ०००५००८१ ११५० 


& वत्त मान सृषटिका श्रारर्भ कव हुमा, इक विषये बड़ा मतमे द्‌ ई । 
यहद श्मोर क्रिश्चियन्‌ घर्म्मके बाहृयिलमें ० सनप्‌-४.८४्म सटका भ्मारम्म 
बताकर नोहके तोन पुश्रः. +, रेम भौर जेफ्ट प्रलय होनेके बाद एशिया 


७१०१ से ६० स० प° ३१३७ में + जव महाभारतका भीषण 
यद्ध हआ तव्रतक आर्यावत्तमे आर्योका ही सावभौम राज्य था। 
महामारतङे युद्धम चीनके भगदत्त, यूरोपके बिडालाक्ष, अमेरिका 
के वत्र वाहन, देरानके शल्य, कन्दहारफे शकुनि, इत्यादि राजां 
महाराज सम्मिलित हुषथे। उस समय पृथ्वीपर छोटे बडे 
मिखकर समस्त 2०५० राज्यथे ओर वे सब हस्तिनापुरफे 





1 कक त ५५० 


युरोप भ्रौर श्ाफए़िका गये ञनौर उनकी सन्तानोसे षे देश भ्रावाद इए, रेखा 
लिखा ह । मेजियन आर जरथोस्ती धर्मानुसार उत्पतिकालकी एक मियाद्‌ 
शर्थात ६ के ऊपर २९१ शुन्य रक्खे जार्य, इतने वषं हुए । ्यज्ञान तिमिर 
भाष्कर नामक जेन शाखानुसार २६ पर १४० शून्य रक्खे जार्ये, इतने वर्षं हुए । 
मुसलमान लोग खष्टिका उत्पत्ति समय नादि मानतेई भौर बुद्धने तो 
दस विषयका विचारी करनेसे किनारा खीचा है । भृस्तर शाख ेत्तार्रोकी 
खोजसे पता चलता है कि खष्टिके अ्भारम्भको कमसे कम २०००० वर्ष हो 
चके । जे०ए्म० कैनेड़ी लिखते ईै-्रार्योको उत्पत्ति ई°स-पू०६०००० से 
कमर्मे कदापि नर्य हई । इन सव्र वातोंसे माय लागी गणनाहौी सत्य 
प्रतीत होती है । श्रार्योँको निय प्रति सन्ध्या इत्यादि निय कारये 
कालगणनाका संकल्प करना पडता दे । संकलस्पके श्लोकार्थ अनुसार स 
शरोर बेदका ्नारम्भकाल १०स०पू १६७२९ ४७१०१ है । 

+ महाभारतके संग्रामके बाद्‌ ३६ वष तक राज्यकर युधिष्ठिरने परीक्ति- 
तको सिंष्ठासनारूढ़ कराया । तवसे उनका शक प्रचलित दुश्भा था प्नौर ३००० 
शकके वाद विक्रम सेवतका प्रारम्भ हुश्मा है । हस हिसाबसे (३०४४३६५७) 
यानी १० स० प° ३१३७ म महाभारतका युद्ध हुश्रा था । 

+ जामलेच्छांवधिकान्‌ सर्वाय समुक्कं॑ रिपुमर्दनः । रलाकर समुद्रान्तां 
श्रातर्वपय जनादृताम्‌ ॥ ( श्रादि० पर्व० श्र ८१) राजा दुष्यस्वने हां 
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७२ 


चक्रवर्तो महाराजके अधीन थे। इन बातोसि प्रतीत होता दै, 
कि सवत्र आर्योकी ही विजय-पताका फहराती थी । विद्याकला 
मे भी आयांवतं सवसे अधिक कडा चठाथा। दुर दूरके राजा 
महाराज भी आर्यावत्तमे दी आकर कला कौशल सौर चिद्या प्राच 
करते थे | वेद्यक, रखायन, सङ्गीत, शिषव्य, खगोल, शख्राख 
इत्यादिक प्रसिद्ध विद्याओंका, प्रचार संसारभरमें इसी भूमिसे 
हुआ है । सखक्षेपमें इतनाही कहना वस है, कि ध्राचीन समयमे 
यहि आयं वट, बुद्धि ओर विद्या, कामें जगहूगुर थे । उनकी 
रहन सहन, आचार विचार ओर नीति धमे प्रशंसफे पत्र थे। 
यह खव उनकी वेदानुक्छूट कक्तव्य-परायणताका ही प्रताप था । 
शोक है! आज हमारे सवे श्रं ्ट आर्यांवत्त कौ अधमावस्था दष्टि- 
गोचर हो रहीदरै। देश भीर जातिका नाम तक भी हीनाव- 
ष्थाको प्रात दहै। श्रेष्ठता दशेक आर्यायत्तं # भाज गुखामी कर 
रहा हे । 


म्लेच्छ रहते ये वहां भोर जहां ब्राह्मणादि वशां रहते थे, उन सभी सञुद्रके 
टापु राज्य स्ियाथा। सागर पारको पृथ्वी तक युधिष्ठिरका श्व 
फिरते सिरत गयाः यह श्मौर रेसे श्ननेक भ्लोक महाभारतादिमें पाये जाते 
‰, जिनवे श्मायावत्त के श्राय राजाश्योंका सार्वभोमत्व प्रकट होता है । 
® पुराणों की रचना हुई उसके पूर्व हयी इस देशम तुरानौ, शक इत्यादि 
विदेशी प्रजार्ये प्रा चको थीं । व लोग सिन्धु नदोके नाम परसे यष्टकि लोगों 
को हिन्दू रोर इस देशको हिन्दुस्तान कहते थे । पुराशकारोने यष नाम 
किस खास तुसे कायम रष्ने दिया । इसी समयसे आयके बदले हिन्द 
समोर भ्ा्यावत्तंके बदले टिन्दुस्थान कनेका प्रचार बदृत्ता गया! इन्व्‌ 
१9 








खब यार्तोको ध्यानम छेते हुए श्त होता है, कि महाभारतके 
युद्धकाल पय न्व आर्यावत्त के रोग वेदानुकरूखहही आचरण करते 
थे। सबका केवल एक ही धमे ओर वह वेद्‌ था। वह समय 
स्वेधा शान्ति पृण था । सीखिये इतने समयको पुराणकार 
सत्यादि कालके नामस पुकारते है । हम इस समयको वेदकाटः 
किंवा क्षानयुग करेगे । क्योंकि इस समये आयं रोग वेदानुकरूर 
यथायोग्य वर्णाश्रम धम पाटन करते थे। इतना ही नहीं वट्कि 
दस कालके विद्ठानोने अवर्णनीय परिश्रमकर अनेक प्रकारफे 
उत्तमोत्तम आविष्कार किये थे ओर प्रत्येक विद्यापर "1" अनेक 





छ्लोगं इस कालमें मूत्ति पूजक बन गये ये अतएव इसके वाद्‌ फारसी कोष 
कारोने न्द्‌ लोग मूत्तिंको परमेश्वर मान उसकी गुलाम करते है, इसलिये 
दिन्दू शब्देका र्थं काफिर ( नास्तिक ) श्र गुलाम ¦ दास ) लिखा दै 


† षेदकालमें यहां प्रत्येक विध्ापर श्चनेक ग्रन्थक रचमा हरं थो परन्तु 
भरतवर्ष शताब्दियिति विदेशी श्रौर परधर्म्मी शासको द्वारा शासित हो 
रहा है । खासकर सुसह्नमानोकि राज्यत्वकालरमे मारे साहित्यक साथ वड़ा 
मन्याय हु भभा । श्रनेक सर्वोत्तम ग्रन्थ उस ्यमानुषिक यिद्रं श्नर्मे भघ्म 
हो गये। फिर भी चार्य परिढतेनि प्राणदण्डकी वदेलनाकर साहस 
पूर्वक जो ङ बचाया, उनम भायुरवेद्‌, धनुवेद, भर्थयेद श्र गांधर्ववेद्‌ यद 
आर येदु उपेद्‌, चित्ता, कल्प, व्याकरण. निरुक्त, चन्द्‌ श्योर ज्योतिष यह 
क्षः बेदागि, न्याय, थोग, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा रोर पदान्त यष ष्ट 
दधन, छंदोग्य प्रादि दथ उपनिषद, सूत्र भौर स्गरत्तियां श्रादि उपलम्ध है । 
कद्ध प्रन्थोका परिचय हम अन्यत दे चुके है रोषका इस प्रकार है- 
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म्र्थोी रचनाकर दैशर्मे का कौशलके साथ साथ बल-बुद्धि, 
ध्रीसंरखती, श्य, नीति रीति आदिकी भी बृद्धि की थी। संसार 
म कुड भी अपवाद्‌-रहित नहीं होता| उस समय भीषेद्‌ 
विरुद्ध आचरण करनेवाले कुछ खोगथे। वेदस्य ( दास) 
१ श्रायुरवेद--इसम शरोरका अन्तरीय ज्ञान, रालि दिन भोर प्रत्येक श्रतु 

मँ श्राहार वि्ार, व्यायाम, रोगका निदान, स्वरूप नौर भोकधि विषयक 
वणंनदहै। चरक श्रत हारीत वागभर वात्श्यायन कृत कामधान्ञादि 


इसके अन्तर्गत दै । 
२ धनुवेद,--दसमे शखाश्का प्रयोग करनेको रोति आर युद्ध-कला 


विषयक वणन है । इस समय इसका कष पता न्ह चलता । 

३ गान्धर्वं वद्‌-इसमं राग रागिनी, नृयकला, वादन कला भ्रादिक 
संगोत विद्या विषयक वणंनहै। साम्बेद गायनही मेँ गाया जाता है । 
संगीत रलाकर आदि गायनके अर काव्य नाण्य तथा प्रल ङुगर शाख उसके 
 प्मन्तर्गत है । 

४ छ्मधपरेट--इसमे नीति शिल्प कपि, चाँसढ कला, नवरल परीक्ञा, पञ्ु- 
चिद्या, भूराम विधा, पदाथ विज्ञान इत्यादि कला कोशल विषयक ञान एवम्‌ 


घन प्राप्त करनेके साधनोंका वणन टहे। 
५--शित्ञा--कर्ता पाणि नि- इसे येदके स्वर श्रौर वर्णका शुद्ध उच्चा 


रण करनेकी रीति वणित है । नेक प्रतिशाख्य ग्रन्थ इसके न्तर्गत ई। 
६--कल्प- सूत ग्रन्थ द--इसके विषयमे अन्यल कषा जा चुका दै। 
इसमे पदो कर्मकी प्मनुष्ठान विधि वर्त है । 
७--न्याकरण-- कत्ता पाणिनि- दसम शुद्ध लिखने व बोलनेकी विध्ाका 
विवेचन श्या गया है । इसपर कायाय श्रोर पतंजलिने भाष्य लिखे ६। 
८--निर्क्त--क्ता यास्कमुनि-इसरमे वदके कठिन पदोंका श्र्थं समभामा 
गया है। निषद्‌ ओर ्रमरकोषादि इसके भ्रन्तर्गत ट । 
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राक्षस, असुर आदि नामोंसे पुकारे जतेथे। वे कभी कमी 
आर्योसे ऊेड छड़ भी कर बैठते थे, परन्तु उन लोगोंकी 
संख्या बहुत कम थो । अतः वे प्रतियोगिता्मे उहर न सकते 
थे । उन्हे उत्तम गुण युक्त ब्रद्धिशाली ओर निपुण आर्यो द्वारा 
पराजित होना पड़ता था। उन्हे द्‌वकर रहनेके लिये विवश 
होना पड़ता था । पुराणादिनें देवार! सं्रामोंका वणन पाया 
जाता रै। उनमें कितने ही रूपक रै ओर कितनेरी दैवासुर 
संग्रामोके वास्तविक वर्णन दहै । वेद्‌ काटे कमे, उपासना आर 
ज्ञानका कंसा रूप था, आर्यगण उनका पाटन किस प्रकार 
करते थे, यह जानटेना परमावश््यकटै। वेदे अतिरिक्त 


वि 11 -----~- ~~~ 4 ~ त 4 
[छक १७१०१ १५१७१ 0१०७०१५७ ५५१, ०८०७० 


६--न्द्‌-कर्सा पिङ्लमुनि-.इसर्म गायक्तयादि हन्दोंको रचनाका वर्णन 
है । वृत्त रलाकरादि ग्रन्थ इसके न्तर्गत दै । 

१०-ज्योतिष--दसर्मे ग्रह उपग्रह अदिकौ गति प्रमाण इत्यादि 
खगोल विषयक क्तान दै । सूर्यसिद्धान्त, श्राय -किद्धान्त श्मौर सिद्धान्त- 
शिरोमणि आदि ग्रन्थ दसके अन्तगत ई । 

+--““विद्वान्‌ सोद देवाः” विद्वान पुरुष टी देव ई श्रौर “तेऽयोमानव 
राक्षसाः परष्टिता श्वार्थाय निघ्र तिरे” । जा लोग अपने हितके लिये पराये 
दितका हनन करते है, बे रात्षस है । इन दोनोकि बीचका युद्ध॒सो देवार 
सं्राम। 

हमलोग॒ सममते ई, कि सींग, पृ इयादिमे युक्त ओर विचिश 
रूप रंगवाले राक्षस कदलाते है, परन्तु यह भूल है। क्योकि राक्च- 
समि मी श्वरूपवान लोग ये श्रोर वे बाक्मशादि श्नायं प्रजासे हो उत्पन्न 
दए ये। जैसे कि रावण ब्राह्म्का ही पुत्र या श्रौर वह वेद भो जान्ताः 





७3 





उपनिषद, मनुस्मरति भौर गीता से इस विषयपर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । 


1 11 1) 


था। कहा जाता है, कि उसने वेद्‌ भाष्यकी रचना कौ थो। फिरभो 
स्वार्थी प्मोर म्प होनेके कारण वर्णन करते समय कविर्योने उनकी 
शरीर रचना भौ विचि अभर भयानक बता कर उन्हे अलंकारादिसे भूषित 
किया ह । यदह उनकी कान्य शक्तिका परिचय माव दहै, इते र्तरशः सय 
मान लेना ठीक नर्य । 

@&-महाभारतकी भोषण समरस्थलीमे श्रीकृष्ण द्वारा श्र्ुनको दिये 
हए उपदेशा व्यास श्रुषिने महाभारतम वणन करिया है। उसे गीता 
प्रथवा श्रीमद्धगवदगीता कहत दं । यह ग्रन्थ च्रध्यात्म विद्ाका भडार, 
सवं शाखका सार प्मीर तत्व ज्ञानसे परिपूर्णं है । इसीलिये कटा गया है, 
कि सर्वोपनिषदो गावो दोरधा गोपाल नन्दनः! पार्थोवत्स छधीर्भोक्ता 
दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ श्रांत सव उपनिषद्‌ गो ई । गोके दृष्ठनेवाले 
श्रीकृष्ण भगवान दै । श्रजुन गौका बच्चा है । गीताश्रृत रूपी दूध है श्रौर 
ज्ञानी मनुष्य उस दुधकरा पीनेवाला दै । तात्पयं यह हे, कि भेद षेदांग 
पारंगत श्रीकृष्णाचन्द्रके, इस ज्ानामृतका पान सभी जि ज्ञा सरलता पूर्वक करं 
सके, पतः सर्व शाखोका सार लेकर गीता शाख रूपी प्ममूस्य म्रन्थकौ रचना 
की है श्नोर उसका रहस्य श्र्जु नको समाया है । वेदके रहस्यानुसार 
सं्निक्च परन्तु उपयुक्त श्रोर स्व देशी कान बतलानेवाले तत्व ज्ञानके अनेक 
्रन्धोमे यह ग्रन्थ सर्वोत्तम श्र श्मद्वितीय है । गोता शाखका सुख्य उदेश्य 
मोक्त मार्गकी प्रक्रिया बतला कर मनुष्यको प्रवृत्ति धम्मं ही निद्रति धर्मका 
मार्ग बतलाना है । गीता शाख स्व श्र ट शानका भडार हे, अतएव वह 
सर्वमान्य है! इतना हो नहीं परन्तु उसे प्रस्थान त्रयम मी स्थान मिला 
है। इीक्लिये उनके सदश नामवालो श्रजु न गीता, शिवगोता, ब्रह्मगीता, 
गुरुगोता, अनुगीता इ्यादि १४ गीताश्नोङी वादको रचना इर दै। 


कम अर्थात वशणांश्रम धमे. 


पक स्थितिसे दृसरी स्ितिको प्राप्च दोनेके लिये जो क्रियाये' 
की जाती है, साधारणतया वे सभी कर्महैं। इसका भौर 
मनुष्योंका जन्मसे दी सम्बन्ध है, अतः मनुष्य अपने शरीर या 
मनसे जो कुड करता ह, या इन दोनोफे द्वारा प्रयज्ञ अथवा 
विना प्रयल्लक्षे ही जो कुछ होता रहता है, उन सवरा समावेश 
कर्म शब्दम हो जाता है। इसीलिये श्चीमद्ुगवद्रीता अध्याय ३ 
श्छोक ५ में कटार, कि (कई भी मनुष्य क्षणमात्र भमौ कर्मं क्रिये 
बिना नहीं रह सक्तारै, क्योंकि प्रति द्वारा उत्पादित सभी 
मनुष्य विवश हो कमं करते दै ।' 

जिसके ऊपर मनुष्या शास्तन नहीं चट सकता अथात्‌ 
मनुष्य अपने प्रयलसे जिस गतिको रोक या वदट नरी सकता, 
उसे अनेच्छिक कमं कहते रै, जैसे कि भ्वासोच्छ्वासका चलना, 
शरीरम रक्तका सञ्चार हाना, नाद््योका गतिमान रहना, 
परकोंका हिटना, छींक आना, मटमूत्रका वेग होना इत्यादि । 
यह सभी क्म मनुष्य शासनके परे हे, अतः इनकी गणना 
हद्दियोकफि धमे को गई है । यह कमं मनुष्यके प्रयज करनेपर 
भी नहीं रुक सक्ते । इसीटिये गीता अध्याय ५ग्छोक £ में 
कहा है, कि एेसे क्मफि लिये मान ेना चाहिये, कि इन्दि 
इन्दियोकि प्रति अपना कत्तव्य पाटन करती है । इन्दरियकि यह 
साधारण धमं है, मतः इन कर्मोकि रोकनेकी चेष्टाही न करनां 
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चाये । इनके अतिरिक्त सभी कं जेसे मनकी स्फ़ूति, हिटना, 
चलना, सोना, वेना, आदार विहार, व्यवसाय अर खजनोंका 
पारखन करना इत्यादि इत्यादि क्रिया मात्रक्गंहै। यददो 
प्रकारे है, भके ओर बुरे। धम परिभाषां कर्मके चार विभाग 
हो सक्ते हैँ | 

(१) नित्य --शीच स्नान, सन्ध्या, आहार विहार, शयनादि । 

(२) नैमित्तिक प्रसंगवशात्‌ आदर सत्कार संस्कार आर 
यक्ञादिक करना | 

(३) काम्य - अपनी व अपने खजनोँको शारीरिक स्थितिकी 
रक्षामें यल्ञवान दोना ओर पोपणक लिये न्याय नीतिगुक्त व्यव- 
सायसं द्रव्योपाजनादि करना | 

(४) प्रायश्चित्त -भूट चूक्से क्रि हूए अटेचित कार्योका 
प्रतिकार करना अथात्‌ क्चमायाचना इत्यादि । 

इनको छोड़ दुःखद्‌ायक ओर धममनीति ( वेद ) विसर्द्ध सभी 
कमं निषिद्धरै। पेसे क्म कदापि न करना चाहिये" जो 
सवथा त्याज्य है} उसकी गणना कम्मे नहीं की जाती | जिन 
कार्योको करने भय, संशय ओर खा उत्पन्न होती रै- वे सव 
निषिद्ध कमं हे। 

प्रत्येक मनुष्यके गुण ओर स्वभावे समानता नहीं पाई 
जाती । मत. अधिकार मेदके अनुसार कमंका पृथक पृथक होना 
चा्टिये। यह स्प रै, कि इस नियमको ध्यानमें रख, वणां. 
ध्म धमकी योजनाकी गर्‌ थी। प्रत्येक आसे गुण कमं भीर 


भारक्ेरतहन ८ 


खभावादिकी परीक्षा कर, अधिकारानुसार चार वणे ओर 
तदनुसार आयुष्यके चार विभाग किये गये । रेखा करनेका 
एक मात्र उद श्य यही था, कि किसको कौन कीन कमं करना 
चाहिये । इसकी यथायोग्य व्यवस्था कायम रहै। प्रत्येक 
आसको अपने अधिक्रार तथा व्णाश्रम धमाोनुसार किख प्रकारके 
कमं करना चाहिये, इसका विस्तृत वर्णन मनुस्मरतिमे दिया 
गया ह । विक्येष जाननेकी इच्छावाटोको उसका आश्रय टखेना 
चादिये। यां हम कृ सारारा दै दैना उचित सममत है। 
वेदकाल्मे गुण ओर खभाव टीके अनुसार वण गणना 


[1 


@ स्वर्गस्य रेमे चन्दरदत्त कहत टै कि वदमे रता एक भी उदाहरण 
नर्ही प्राप्त हाता कि जिसे ज्ञात हा कि जन समुदरायके वंश परम्परा जाति 
विभाग कयि गये दै, 

न विरेषास्ति वणानां सवं ` ब्रहमिदं जगत ।- महाभारत शांति पव । 
श्म्थात जाति मदद ष्टौ महीं सभौ जगत शृश्वरात्पन्न दै । 

जन्मना जायत शद्रः संस्कारा द्विज उण््यत । 
वदामभ्यासाद्रवद्‌ विप्रा बह्म जानाति बाद्रणः॥ 

अर्थात जन्मसे सभी शृदरह॑। सस्कार हानेपर्‌ द्विज, वद्टाध्ययनसे विप्र 
मोर ब्रहएकां जानन॑से ब्राह्मण हातद। 

कानपुरमे लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलकनं ता० १.१ १७ को श्रपनी 
वक्त.तार्म कषा था, कि वेदुकालरमे वर्सभेद्‌ जन्मसे न था परन्तु गृण कर्मसे 
था। 

दसकै अतिरिक्त मनु्खति गीता महाभारत त्यादि श्रनेक रेते 
श्लोक है, जिनते गुण कर्म॒ शरोर स्वभावानुसार वर्ण मानना चाहिये \ यष्ट 
बात सूर्य प्रकाश घत विदित हो जाली, 


होती थी ओर धत्येक वर्णके सी पुरुषोंको वेदाध्ययनका 
समान # अधिकार था | 

मृद्‌ बुद्धिके अपद लोग जो अक्ञान होनेसे वेदाध्ययन न 
कर सक्ते थे, उनको छोड जिवर्णकी गणना द्विजमें दोती थी । 
अज्ञान कुल्गोत्पन्न जावाट ९१ श्चत्रिय कुटोत्यन्न विश्वामित्र २ वैश्य 
कुखोत्पन्न वसुकरण ३ ओर तुलाधार 8 चरडाट कुखोत्पन्न मातंग 
आओौर धमव्याघ्र ५ दद्रकुोत्पन्न कवष पयुप, ६ दासौ पुत्र 
कक्लीवान § इत्यादि लोग अपने उच्चतम गुण आर स्वभावसे 
ऋषि-पदको प्राप्त हुए थे । यह उदाहरण प्रसिद्ध हैं। 
त्यांहीं यैत्रेयी, ८ खोपामद्रा, ६ गार्गी १० इत्यादिने भी 
वेदाम्यास क्रियाथा। इसका स्पष्ट ठेख द्रष्टिगोचर होता 
हे । 

शरद्रगण अज्ञानताके कारण खच्छताके नियमोंको समुचित 
 --यथमे वाच॑ कल्याणो मावदानि जनेभ्यं ¦ यज-२६-२ ) यह वैदिक 
वित्ञान किसी प्रकारके मद्रका न रख कर मे प्रत्येक मनुष्यके लिये कहता 
ह|: १, देखा ह्यांदाग्य उपनिषद्‌ (२) रामायण (२३) श्रग्वेद्‌ अध्याय 
८०२ सुर ६५६६ के रूपि (४) इस तुलाधार वेश्यसे ब्राह्मशोने 
शिक्ञा प्राप्ठकोथी । देखो महाभारत शांति पव श्रघ्याय २६२३ (५) 
धर्मम्याध नामक चांडालने कौशिक श्रुषिको उपदेश दिया था । देखो घन परव 
प्रध्याय २०६ से २१६ ¦ ६ ) छद्‌ मे १० अध्याय २ सु० ३० से ३४ तक्के 
श्मृषि । , ८: श्युगेद मन्त्र १ प्रध्याय १७ सु° ११६ से १२६ तक्के षि । यह 
ङ्गदेशके राजाकी द्ासीके पुत्र ये । देखो सायणभ्य ओर महाभारत 
( ८ ) याज्ञवल्क्य श्ुषिको खी (२ ) श्वुग्वेद मं० १०२ सु १५६ की 

११ 


भरकर ् 
प्रकारसे पाटन नहीं कर सक्ते थे। उनका भाचरण वेद्‌ 
विरुद्ध था । उनमें भश्ष्याभक््यका विचार नथा । रेस लोगों 
के सखाथ लान पान ओर टश सम्बन्धका व्यवहार रखनेसे सोह- 
बते असर ओर तुख्म॒ताखीरके अनुसार स्वभावमें परिवतेन हो 
जानेका ओर भविष्य सन्तानपर वुरा प्रभाव पडनेकी सम्भावना 
थी। इसी लये इनके साथ समो व्यवहार बन्द्‌ करना इष्ठ 
मानकर, रोष त्रिवणमें ब्राह्मण क्त्री, वेश्य, जो कि द्विज नामसे 
पुकारे जाते थे, खान पान ओर टलश्न-व्यवहार # परसूपर 
कायम था | 

ययाति राजाका क्षत्र टोनेपर भी दैवहूति नामक ब्राह्मण 
कन्याके साथ ओर अगस्त्य ऋ पिका ब्राह्यण दोनेपर भी लोपामुद्रा 
नामक श्चत्री कन्याके साथ विवाह हभ था । 

महाभारत शान्ति पवे अध्याय १८६ में कहा है, कि जिसमें 
सत्य, दान, अद्रोह, टज्ला, दया ओर इन्द्रिय निग्रह दिखाई दे, 
वह ब्राह्मण | युद्ध कममें प्रवीण, युद्धकटा निपुण, दान करने 
उदार, ओर प्रजाकी रक्वा करनेके अटखावा कर केनेमे जिसे प्रस- 
श्रता है वह क्चत्री । व्यापार, रषि, पशुपालन ओर विद्याभ्यास 
आदिमे निपुण ओर पवित्र आचरण वाटा वह वेश्य ओर 
अभमष्च्यको भक्त्य करनेवाटा अपवित्र, मुखे, आयार विचार रहित 
तथा अन्यकी सेवा करनेवाला शद्रे । 
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प्रचारिका (€ ) गार्गीने याक्ञवल्क से शाखाथमभो कियाथा। 
& नेपाल राज्यकौ हिर दू. र्य, प्रजारमे यह रवान्‌ अबतक प्रचक्तिस है । 
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मनुस्प्रति अध्याय २ शोक ८८-८६-६०-६१ मँ कहा है, कि 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान ओर प्रतिग्रह यह 
ब्राह्मणके | अध्ययन, यजन, दान, प्रजारक्चषण अभीर शौर्यं यह 
घ्षत्रीके । अध्ययन, यजन, दान, गोरक्षा, कृषि तथा विविध जदा 
ओर कटखाओमें कुशलता यह वैद्यके ओर चिवर्णकी सेवां यह 
शृद्रके गुण ओर कमं ट| 

यहापर उपरोक्त कर्मोका संक्षिप्त स्पष्टीकरण दै दैना हम 
उचित समभ्नते टे । विशेध जाननेकी इच्छा रखनेवाटोंको प्राचीन 
धम्म ग्रन्थोंका सहारा ठेना चादिये। 

( १ ) अध्ययन-- वेदादि सतृशाख्र पढना, सुनना ओर तदयु- 
सार आचरण करना । 

( २) अध्यापन--वेदादि शास््नोंका पटाना | 

(१) यजन--सन्ध्या, प्राणायाम, पञ्चमहायज्ञ ओर संस्का- 
रादि कमे करना | 

(४) याजन--प्रह कायं केवल ब्राह्मणों अर्थात्‌ विद्वानोँका 
है । त्रिवर्णको यजन कायं विधिवत करानेको याजन कहते है । 

(५) दान--खशक्ति अनुसार तन मन व धनसे पात्र देख 
आदर पूचेक सहायता दैनेको दान कहते हैँ । दानक अनेक 
प्रकार है यथा-- 

( क ) विद्यादान--विद्याके जिज्ञासुओंको वियादान देना 
चाहिये । धविद्याकटा आदिकी अभिचृद्धिके लिये यथाशक्ति 
विधार्य आदिक्षी ध्थापनामें सहायता दैना | 


( ख ) अन्नदान--अशक्त; अनाथ; निधन आदिको अन्न 
देना, अन्नदान है । 

(ग ) योभ्यद्‌ान--विद्धान, वाह्यण, उपदेशक, संन्यासी 
आचाये, अतिथि ओर विद्यार्थो इत्यादिको योग्यतानुसार 
साहाय्य दैना योग्यदान है। 

(ध ) जीवितदान--दुःखी, रोगी, घायल आदिके चयि 
आओषधादिका प्रबन्ध करना जीवितद्‌ान रै। 

(डः) गुक्तदान- निरयाधार वञ्च; अनाथ. विधवा ओर 
इज्ञतदार परन्तु निधंनक्रो चिना मागे टी गुप्तरीतिसे यथोचित 
सहायता दैना गुप्दान दे । 

(च ) अभमयदान--शरणागतको शरण देना अभयदान है । 

(छ ) फटदान-खोकदहिन यर उन्नतिके ल्थियि कूपा- 
दिक जलाशय, ध्यमेशाला, व्रृक्षवारिका, कन्याशादा, 
पाटशालखा ओर उ्योगशात्या आदि चनानेमे जीर दैशकी कुरी. 
तिया आदि रोकनेके लियं प्रवन्धमें सहायता करन! फटदान 
ह| 

(ज ) कल्याणदान--पाखण्डी, नीच, कुपात्र, दुष्ट ओर 
अन्यायीको शिक्षा दैनाया दिलाना कव्याणद्‌ान र| 

जिसको दान दैनेसे देशका हानि दो अथवा आलस्य आीर 
दुव्यंसनमें लिप्त, मुप्त खोर, निख्योगी, ढोगी, हिंसक सरीर 
मूर्खोको दान देना निषिद्ध ह । रसे मनुष्योंको दान देनैसे पाप 
होता है, यह समभ्कर हमारे पूवज कुपात्रको दाननदेनाषही 


उचित मानते थे। करुपात्रको देना ओर सुपात्रको अनुचित 
वस्तु देना न दैना बरावर है । 

( ६ ) प्रतिग्रह-- विपत्तिकाले दान ग्रहण करना प्रतिग्रह है । 
शुद्ध आचार विचार युक्तं बाह्मण, जो अपना समय अन्य किसी 
प्रकारका उद्योगन कर, दोक कल्याणाथं शिक्षा दैने, पटनेमे, 
त्रिवर्णको कमांदि करने आर उपदेश दैन व्यतीत 
करते थे, वे अप्रनेव अपने कुटुम्बके पाटनाथं जो दान छेते 
थे, उसे प्रतिग्रह कहते हे । अन्य वाह्यण कदापि भिश्चा ग्रहण न 
करते थे | 





(७ ) प्रजारक्षण--प्रजाको पुत्रवत सममकर उसका दुटोसे 
रक्षम करना, विद्वान बाह्यणोसे परामशेकर दोषियोंको दण्ड 
देना, प्रजाका हितो ओर वे ध्न धान्य एवम्‌ विद्याकला 
सम्पन्न हों, फेसे काये करना प्रजा-रक्षण दहै 

(८) शोयं--चोर डाक अधर्मौ आदिसे प्रजाकी रक्षा करने 
कं लिये शीयं प्ररमावश्यकटे। इसदिपे क्षञि्योँके वीर वालक 
चचपनसे ही युद्धविद्ा सीखते थे । दुष्ट प्राणिर्योका 
शिकार करना, घोडंकी सवास करना, जलम तेरना, दैश 
रक्चाकं ल्थिये प्रस्तुत रहना आदि आवश्यक {वियाये सीख. 
कर समय पड़ने पर परजादितमें अपने प्राण तककी आहुति द 
देते थे। 

(६) गोरक्षा-गाय भस, बेट इत्यादि र्षि कम्ममे सष्टा- 
यता दैनेवाङे पशुभंका पालन करना | 
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( १० ) छषि- क्षि करने ओर करानेकी कलमं कुशलता 
प्राप्त करना । 

( ११ ) वाणिज्य दशमे सम्पत्तिकी वृद्धि दो ओर छोगोंको 
आवश्यक पदाथं आसानीसे मिल सकं इसलिये कडा कौशटकी 
वृद्धि करना, अथं शाल, भूगोट, भूगभे, शिव्प, गणित, नौका, 
विमान आदि विच्याये सीख, शोधक वुद्धिसे दिन प्रतिदिन उस 
सुधार ओर नित्य नई कटाओंकी वृद्धि करतेथे ओर दैशदैशा- 
न्तरोमे जाकर स्वदेशकी आर्थिक दशा उत्तम वनानेकां प्रय 
करते थे ।# 

(१२) सेवा-- यदह कमे शद्रा ही ह। चौक चृल्देका 





सामान करना, कपड़ धोना, वाट वनाना, कपड्‌ सीना, पशु 
पक्षी आदिका पाटन, जीवोंका यज्ञे करना, इत्यादि परिश्रम काय 
करना ओर त्रिवर्णकी सेवा करना --यदही सेवाके अन्तगंत है । 

& वसन्वायत्र तवापि स्वाचारं न विवर्जयत पराशर सूति १-४७ ¦ चाहे 
जहां रे परन्तु श्रपना श्राचारन दोड । वाणिज्या समुद्राद यथाथ 
लभते घनम्‌ ( शान्ति पर्व ० २६६ ) श्चर्थात व्यापारी लोग समुद्र यात्रा 
कर धनोपार्जन करते थ । समुद्र गच्छ स्वाहा । ¦ यजु° £-! , समुद्र 
यात्रा करो प्नौर मधुर भाषी बनो! मनानिविष्ट मनु संविश ॒स्वयत्र भूमे- 
जवसे तच गच्छ्‌ { श्मथवं वेद्‌ कांड १८ सू० ३ ) हे मनुप्य ! जहां तेरी इच्छा 
हो जा- क्योंकि यह सारी पृथ्वी तरे लिये है । 

दक्षिण श्मेरिकारमे रामचन्द्रजीकी महिमा प्रचलित है श्रौर जावा बरे 
की एक प्रति हस्तगत हुई दै! इन बातोसे सिद्ध होता, कि श्रार्यगण 
बेदुकालमे देश देशान्तर जाते थे । 


यजनके अन्तगत कर्मोका स्पष्टीकरण । 
सप्या--जव रात्रि चार घड़ी शो रहै, तव शैय्याको दाग, 
शोचस्नानादि क्रियायोसि निवृत्त दो, शुद्ध चित्तसे, पकान्त निभं य 
ओर खच्छ स्थले वेर, वेदानुक्रट विधिके साथ ईश्वर प्रा्थनादिक 
करनेको ध्रातः सन्ध्या कहते है । इसी प्रकार सायं काटे करना 
साय" सन्ध्या रै । 





प्राणायाम प्राणको खाध्ीन करना प्राणायाम हैं| 
सन्ध्या कर्म्मसे निचरत्त होकर पद्मासनस्थहो शरीरको सरल 
रख, स्थिर ॒चित्तसे, दानों दाथ गोदीमें रखकर वेटना चाहिये | 
इसके चाद्‌ शगीरक अन्द्रका श्वास वाहर निकाल नासिकराके 
वाम चछिद्रसे वायुको अन्दर वीच ओर जितना समय बायुके 
ष्वीननेमे टगे उससे दुगुने या चीगुने ( यथाशक्ति ) समय तक 
उसे हदयमें रोक रक्षखे, वाद धीरे धीरे उस वायुको नासिकाकं 
दूसरे चछिद्रसे बाहर करद | यह क्रिया करते समय मनमे ॐ 
या गायञ्ी आदि किसी मन्ञका जाप करते रहना चाहिये। 
पेलां करना पकर प्राणायाम टै! सन्ध्या करते समय द्विज 
मात्रको तीन प्राणायाम तो करनादही चाहिये। प्राणायाम 
करनेसे मन स्थिर, शान्त ओर पवित्र होता है # यह एक प्रकार 


1 ०0००।००।11 





& प्राणायाम करनेकै लिये इतनाही ज्ञान पर्याप्त नहीं है । इतना ही 
जानकर प्राणायाम करना हानि जनक है। यह क्रिया बिलकुल आसान 
न । यथा नियम न करनेसे रोग उत्पन्न हानेकी सम्भावना रहती है । 


नत्क्रेहान ८८ 


का व्यायाम है । इससे मनुष्य ख्ास्थ्य प्राप्त कर दीघायुषी भी हो 
सकता टे । 


पथ्मटहा यज्ञ- प्रत्येक गहस्थके यहां चल्दा, चक्की, 
ऊखल, भाड्‌ ओर मोरियोके द्वारा कुन कुछ जीव हिंसा 
अवश्य दोती है | अतः इन दोपोक्षे परिदाराथं नित्यप्रति ब्रह्म 
यज्ञ, दैव-यज्ञ, पितृ -यज्ञ, अतिथि-यक्ञ आर भूतयज्ञ, यह पांच 
यज्ञ करना द्विज मात्रकं खयि अनिचवाये था। 

(क) ब्रह्म-यन्न विद्या ग्रहणके ऋणसे मुक्त टोनेके द्ये 
ब्रह्मचयं पूवक आचार्योकी सेवा करना ओर उनके द्वारा वेदादि 
शास्नोंका उपदेश ग्रहण करना | 

(ग्व) देवयज्ञ केशर, कस्तूरी, घी. चावल, चन्दन, गूगुल, 
श्त्यादि सुगन्धित द्रव्यामेसतें यथा शक्तिं जितने एकत्र 
करते वने", एकत्र कर सन्ध्या ओर प्राणायाम यादिकसे निवृत्त 
हो जनेके वाद्‌ निधम अचि (दवन कुण्ड) मे वेदाक्त विधिं 
हवन करना | 

(ग) पितृ -यज्ञ --सप्य वियाके सिष्वानवालटे ज्ञानदान दरैनेवाटे 
आर दुखी दशमे पालन करनेवाले प्ति कटाने हं । माता, 
पिता, गुर, आचाये ओर अन्य मरुत सम्बन्धी इन सवोंकी मणना 
पितम होती रै। उनकी समुचित आश्नारओंका पाटन करनां 


भ ~ ० 


कहानी हे किं दखदेखी साध याग खी काया घावंरोर। प्राणा 
यामके क्लिये यम नियम श्मास्न दिका ज्ञान भी परमावग्यकहै रत 


फिसौ सद्‌ गुरूके पास पित्ता ब्रहण करनी चायं । 


यथाशक्ति उन्हें अन्न, जट, वसख्नादिक आवश्यक वस्तुं शद्धा 
पर्ल समपेण कर तृप्त करना, उनकी सत्युके वाद भी उनके कथ- 
नानुसार आचरण कर, उनकी सद्‌कीत्तिमें बुद्धि करना, उनकी 
इजञतमें ब्रा लगे, एेसे कामोंसे दूर रहना ओर उनकी शत्यु तिथिकै 
अवसरपर उनके निमित्त यथाशक्ति दानादिकं कमे करना । 

(घ) अतिथि-यज्ञ-- जिसके आगमनकी कोई तिथि निश्चय 
नहीं है- वह अतिथि । अतिथि जव आवे तव उसके अधिकारस- 
वसार सत्कार प्क आसन दै, अन्न जट वस्रादिसे सन्तुष्ट 
करना ओर उसके कायम सहायता करना अतिथि-यह्न है । 
अतिथि विद्वान या वयाचद्धदोतो उससे ज्ञान ग्रहण करना 
अनुचित नरह, परन्तु अतिथे किसीको ओर कुछ कामया 
धन ठेनेका अधिकार नहीं ह । 

(ड) भूत-यज्ञ- प्राणी मात्रको भूत कहते दहै । गाय, बैट, 
कुत्ता आदि उपयोगी पशु आर श्चुधात्तं जोवोंको यथाशक्ति अन्न; 
जल, तृण आदि दैकर तृप्त करना भूत-यज्ञ हे । 

यह पञ्चमहा यज्ञ किये चिना अन्न ब्रहण करनेकौी आज्ञा 
नहीं हे ( गीता अध्याय शोक १३) आर न करनेवालेको 
पापौ कहा हे। 

संस्कार दम पदे ही कह चुके है, कि वेदकालमे जिस 
प्रकार चार वणं थे, उसी प्रकार जीवनके चार विभाग--आश्चम- 
घ्यवस्था नियत थी | किस अवस्था किस प्रकार धमे युक्त 


काटयापन करना, यह आश्रम व्यवस्थाके निथमोंसे स्पष्ट घोषित 
- क | 
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भरतेर्‌ 


होता है। ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास-- यह चार 
घाश्रम है। चायो आश्चमोंपर चारों वर्णका अधिकार नहींटै, 
परन्तु त्रिवणेंका ही है । वर्णं व्यवस्था गुण, कमं ओर खमभाव- 
पर अवटम्बित थी यतः नीच व्यवसायवारे, मूट्‌, अपू, अज्ञानी 
ओर मलीन मनवाले शरद्रोको एेसा अधिकार न होना, वास्तविक 
है। अन्यथा भ्रष्टाचारका प्रचार रोता । चार आश्रमोके क्रमकी 
उपनिषद्वाखोने उपेक्षा की है ओर जव वेराग्यआ जाय तव 
संन्यास ठेनेकी आज्ञा दी टै । परन्तु मनुष्यकी इन्द्रियां अल्यन्त 
शक्तिमान हे, अतः इस प्रकार कद्‌ कर जानेमे, यदि वीचमें मोह 
उत्पन्न हो गया, तो अतोभ्र्टः ततोभ्र्टः होनेकी सम्भावना है। 
रेखा न हो, अतः तत्कालीन रोग क्रमानुसार ही चटना उचित 
मान, योग्य आचरण करते थे। आश्रमोमें अयुक्रुखता प्राप्त 
होनैके लियि १६ संस्कारोंकी सृष्टि हुई थी । जिसके द्वारा कुछ 
परिवत्तन हो, या स्थितिमें नवीनवा प्राप्त हो, उसे संस्कार कते 
है । पूर्लकारमें यहाँ ब्राह्मण, चत्री ओर वेश्य-- यह तीनों द्विज 
अर्थात्‌ रौ बार जन्म धारण करनेवाटे कटे जाते थे! प्रथम 
जन्म देह धारण करना आर द्वितीय जन्म अमुक प्रकारकी 
शुद्धि या संस्कार होना । संस्कार प्रसंगवशात्‌ किये जाते रै, 
अतः उनकी गणना मैमित्तिक कर्मभि कीजातीटहै। आध्म 
ओर संस्कारोंका निकट सम्बन्ध रै। अतः हमने दोनोंका 
वणेन एक ही साथ दिया है । इस विषयका भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
करनेके दिये परथक परथक ग्रन्थं देखने चाहिषे' | 








(१) जात कमे-यह जन्मके समय किया जाता था । बाटकका 
पिता नार काटनेके पूं टी क्ञान कर विधिवत्‌ होम हवनादिक 
क्रियाय करता ओर वादको पत्थरपर घी ओर शददमें सुवर्णे 
कुटकेको धिस कर उसी कुटकेसे वह सुवणेरज नवजात शिशुको 
चटाता था । 

(२) नामकरण सखंस्कार--जन्म होनेके म्यारहवे या बारवें 
दिनि किया जाता था। 

(३) निष्कमण-- नवजात रिश्युकी, बाहरकी शली हवासे, 
खाख्थ-हानि न हा, अतः तीन मासक्री अवस्था तक उसे बाहर नं 
निकार्ते थे । चतुथ मासमे उसे कुटकी रीति-नीतिके अनुसार 
बाहर निकालते धे, उस समय यह्‌ संस्कार किया जाता था। 

(४) अन्नप्राशन--वाटकको छटवे' महीनेमे सनं प्रथम अन्न 
खिखाते समय विधिसह यद संस्कार किया जाता था। 

(५) चील संरकार--बाटकका मस्तिष्क कोमल होता है, 
अतः तीन वपतक उसके वाल नहे वनाये जाते ये । यथा समय 
जब प्रथम वार बाल बनाये जते, तच यह संस्कार किया 
जाता था | 

(६) उपनयन किंवा वतबन्ध-- पुत्रका मस्तिष्क आटठवे 
घं ओर कन्याका मस्तिष्क पाच्वे' वणं सीष्ली दुरं बातको याद्‌ 
करने योग्य बनता है। वेद्य शास्मके इस नियमको ध्याम 
रल, पुत्रका पिता, उसे समुचित अवस्या प्राप्त होनेपर 
गायत्री मन््का उपदेश दै, चिद्योपाजंनके च्य विद्याख्य मेञ दैते 
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थे। कन्याओंको सियो द्वारा दी शिक्षा प्राप्त होती थी। उप- 
नयन संस्कार उसी समय किया जाता था ( उपनयन-- गुरुके 
पास रे जाना } गुर उसे ब्रह्मचारी रहना, सद्य बोलना, सन्ध्या 
वन्दन करना, वेदादि विद्या श्रद्धापूवेक सीखना इत्यादि वतोका 
उपदैश दे, उसे इस संस्कारका चिह्न स्वरूप उपनयन ( यक्ञो- 
पवीत# बत बन्ध ) किंवा जनेऊ पहना कर अपने पास रख 
रेते थे । 

(७) वेदारम्भ --उपरोक् प्रकारसे उपनयन संस्कारफे पूण 
हो जनेपर जव वेदाध्ययन आरम्म दोता था, तव यह संस्कार 
किया जाता था। गुरु उसे उपरोक्त चार नियमोंका पाटन 
कराते हुए कमसे कम १२ वपतक चिद्या पद्ाते धे । एेखी स्थितिमें 
रहनेका नाम ब्ह्यचय्याश्रम है । 

मनुष्यका शरीर निविघ्र रहे तो उसकी ४०।५० व्णकी 
अवस्थातक वृद्धि ओर इसके वाद्‌ ५० तथतक श्वय होती है। 
इस वातसे यह मालूम रोता है; कि मनुप्यका आयुष्य १०० 
वर्का निधित हुभारै। परे १०० वपं जीनेके लिये आयंगण 
उसका चतुथा श अर्थात्‌ २५ वपं ब्रह्मचयं पाटनमे व्यतीत करते 
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® जनेञकी बनावट बड़ी रह्यपूणं है । उस्सकै तीन तागे तीन महा- 
तोके सूचक दै जो कि उसे धारण करनेवालेको पालन करने चाहिये । 
प्रत्यक तागेका तेहरा होना, उसके लम्बाका प्रमाण, उसको म्रन्थि 
इत्यादि सभौ बते महान भर्थाकी द्योतक टै । हम स्थानाभावसे यहां 
कद्ध भी नदी लिख सकते । 


थे । यलपूवंक पशु भी ब्रह्मचारी रक्खे जते टैः ओर वे द्द्‌ 
अङ्खवाखे होकर सप्पूणे आयुष्य भोगते हुए देखे गये है । इसी 
प्रकार ब्रह्मचासी मनुष्य भी हृष्ट पुष्ट होते है ओर को विघ्न न 
आवे तो सम्पूण आयुष्य भोग सकते है, इसमे कोई सन्द 
नहीं । पुरुपमें पुरुपत्व# पञ्चीसवे' वषमे आता टै ओर सख्मीमें 
ल्लीत्व सोखहये' वमे आता दै । अतः उन उस अवस्था तक 
ब्रह्मचर्य पालन करनाही चाहिये ताकि चट ओर वुद्धिका सम्पूण 
विकास हो, यह नियम ध्यानम रख कर ही उपरोक्त वय होने 
तक उन्हें विद्याध्ययनके स्यि गुरू-गरहमे रहना पड़ता था । 

(८) समावत्तेन--ब्रह्मचरय्यादि चार नित्य चत पाटनकर परीक्षा 
दै, घणांधिकार प्राप्त कर ठेनेपरर गुरुकी आज्ञा प्राप्त कर 
विदयार्थीगण घर आते थे । उस समय यह संस्कार किया जाता 
था। यह संस्कार हो जानेपर ब्रह्मचयांश्रमकी समासि सममभ्ही 
जाती थी ओर इसके वाद इच्छानुसार विवाह कर मयुष्य गरृह- 
स्थाश्रममें योग दैनकरे द्यि स्वाधीन हो जाते थे। 

(६) विवाह --युवावस्था प्राप्त होने पर छी पुरुषोंको विवाह 
करना परमाचश्यक दै। क्योकि इस अवस्थामे इन्दियोमें 
सखभावतः इतना वट ओर चांचव्य आ जाता है, कि उनको वशम 
र्ना कठिन हो जाता है । यद्‌ सवके लिये आसान नहीं है 
कि युवाचस्था्मे बह ब्रह्मचयं पाटन करे। कामका वेग स्थावर 
ओर जंगमात्मक प्राणी मात्रे, युवावस्था प्राप्त होने पर, स्वाभाविक 
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® देखो भ्र त ्रस्थके सूर स्थानका २५ वां छमध्याय । 
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प्रकारसे उत्पन्न होता है। एेसे समयमे लोह ओर चुम्बककी भांति नर- 
नारी किसी विलक्षण आकषेण शक्ति द्वारा परस्पर आकणिंत होते 
इस प्रकार कामके खाभाविक आकषेणसे वचना अत्यन्त 
कठिन है । अतः खरी पुरषोको युवावस्थामे अवश्य विवाह करना 
चाहिये । यदि यह विवाह न करे, तो किसी भ्रकार उनके 
दुराचारी हो जानेकी सम्भावना वनी रहती है । यदि बलपू्न॑क 
ब्रह्मच्यं पाटन क्या जाये तो ग्ररस्थोमे उसकी प्रतिष्ठा नहीं 
होती । इतना ही नही, परन्तु कामके वेगको वदटात्‌ योकनेसे 
तत्‌चिषपक व्याधि दोनेकी सम्भावना ह । इन वातोंको ध्यानमें 
ठेते हए, आर्यनि युवावसखामे वैवाहिक सम्बन्धक आवश्यकता 
खीकारकीरै। विवाद किसके साथ आर किस प्रकार होने 
चाहियं इस विपयपर मनुस्खति, सुश्रुत संहिता, ओर ऋण्वेदमें 
विस्तृत विवेचन दिया गया रै। 'वधुरयं प्तिमिच्छन्त्यति 
( ऋग० ५-३७-३ ) कन्याको अपने लायक योग्य पतिको शवोजकर 
उसके साथ विवाह करना चादिये । ध्युवं ब्रह्मणञ्मनुमन्य- 
मानो ( अथर्व १४-२-४२ ) तरुण वर कन्याको विवाह करना 


चादिये। ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम 
इत्यादि वेदाज्ञाये द्रषिगोखेर दोती है, अतः वेदकाट्में ह्ली 
पुरुषोकि व्याह॒ युवावस्थामें ओर घास कर एक दूसरेको पसन्द 
करनेपर% होते थे, यह सर्गंथा निष्पन्न है | 

&विवाहके समय वर श्नौर कन्याको परस्पर सात घात प्रतिकाय करनी 





खछ्रीमें खरीत्व पुरषके पुरुषत्वकी अपेक्षा नव वषे पिरे आ 
जाता दै | अतः विवाह करनेवारे स्री पुर्षोंकी अवस्थामे कमसे 
कम इतना अन्तर अवश्य रहना चाहिये । सम मोत्रकी कन्याके 
साथ भी विवाह न करना चाहिये । सनी पुरुष अपनी पसन्दसे 
चिवाहन करः तो कन्याफे पिताको निरोगी, विद्वान, पाटनं 
पोषण करनेमे समथ, कुःटीन अथात्‌ उत्तम आर पवित्र आचार 
विचारवाङे ओर वयमें कन्यासे कमसे कम नव ओर अधिकसे 
अधिक १८ वषं बडे पुर्पक्रे साथ उसका उह करना चाहिये | 
वर-कन्याका व्याह रो इसके पू ( वड़ी उधर विवाह होते थे, 
दस यये › वे परस्पर योग्यता दैख ठेते थे । योग्यतामे विदा, 
वय, विनय, विवेक ओर आरोग्यता पर खास ध्यान दिया 
जाता था। 

(१०) गृदस्थाश्रम-- विद्याध्ययन कर टेनेके पश्चात योग्य 
कन्याके साथ वैवाहिक सम्बन्धे वद्ध हो सत्पुरुषाशमें प्रवृत्त 
होनेको गृहस्थाश्रम कहते टै । 

गरहस्थके स्यि सर्नधा स््रीका पालन करना एक महान्‌ 
कन्तेव्य रै, क्योंकि पुरूपके सांसारिक सुखका आधार स्त्रीही हे | 
जीवननिवाहफे ल््यि उद्योग करनेमे जो श्रम दाता है. वह धरये आते 
ही स्त्रीके प्रममय आश्वासनसे दूर हां जाता है। जिसके धरम 
खुशीखा स्त्री रै, उसे गर्टकायके लिये विशेष चिन्ता नहीं रहती। 

पद्ती दै, जो कि स्तपदी नामते विख्यात है । उन पवित्र प्रतिज्ताञ्मोसे 
भी उपरो धातकी पुरि होतो ह । 


भरण्ेरपेत 4 


स्त्री कोमल ओर मदु खभावकी दोती है, अतः उनकी रक्चा 
करना पुरुषो का परम कत्तव्य है । इसके अतिरिक्त वालकोंको 
शिक्षा देना, न्याय नीतियुक्त व्यवसायं द्रव्योपाजन करना, 
खजर्नोकी रक्षा ओर पाटन करना, माता, पिता, गुर, अतिथि, 
विद्वान, आदि आक्त मरडखकी सेवा करना, उनको सहायता 
देना, खजनोसे प्रेम करना ओर उन्दँ सहायता दैना ओर वणा 
श्रमे अनुसार ध्म कायं करना इत्यादि इत्यादि गृदस्थके प्रधान 
कर्तव्य है । मनुस्मरतिमे इनपर विस्तार पूंक विवेचन किया 
गया है । स्त्रीक ययि पति-सेवा करना, वाटकोंकी रक्षा आर 
यज्ञ करना, उनको विद्याभ्यास कराना, गरद-कायं करना, पतिक 
आज्ञानुसार आचरण कर उसे कायमें सहारा पदंचाना, 
मर्यादासे रहना ओर पतिको दी दैव आर गुर मान कर उसे 
प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करना यही प्रधान कक्तव्य है । गृहस्था 
भ्रमीको ग्रस्थ हानेके वाद्‌ तीन संस्कार करने दोधरह 
जते थे। 

(१९) गभाधान--पल्ञौकी अवस्था सोलह वपंकी होनेपर 
रजो दूर्शनके प्रथम चार दिन आर पूणिमा, अमावस्या, एका- 
दशी इत्यादि निषिद्ध तिथियां छोड़कर सोटह दिनके अन्द्र 
किसी च्छे दिन अपने गृह्य सूजोक्त अनुसार रोमादि विधि कर 
राके समय गर्माधान संयोग करनेको गर्भाधान संस्कार 
कहते हे । । 
(१२) पुंसवन--छखी गभेवती हो गह है, ठेसा प्रतीत हो जाने 
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पर तीसरे महीनेमे अपने गृ सुत्रोक्ति अनुसार गभंस्य सन्तानको 
सम्पन्न अपीर पराक्रमी वनानेके स्यि यदह संस्कार होता है। 
(१३) सोमन्नतोनयन-- चौथे, छट या आटवे महीने लास 
कर गमं रहनेके पांचवे महीनेमे गभिणी व उसके गम की शुद्धि 
भीर रक्षा करनेके च्य यह संस्कार किया जाता है। अपने 
गृह्य सूक्तोक्ति अनुसार विधिवत्‌ यज्ञादिकं कर पुञ्रवान भौर 
सीभाग्यवती छियोंसे गभिणीको मंगटाचार कराया जाता रै। 
शस संस्कारको करनेके वाद्‌ गभ वतीको बहे यज्लसे रष्वना 
चाहिये । पू्न॑कालमे गभिंणीको आनन्दम रखनेफे ल्यि स्त्‌- 


 शाख्रादि पढने व श्रवण करनेका प्रवन्ध किया जाता था | उसे 


परिध्रम नहीं करने वैते ये भौर पौष्टिक भोजनका प्रबन्ध किया 
जाता था, ताकि गभं मली माति परिषुष्टद्ो। 

(१४) वानप्रस्याश्रम--५० वषेकी अवस्था होनेपर अथवा जब 
गरहस्थाश्रममें जी न टगे आर वेराग्य उत्पन्न हो तव संसार व्यव- 
हारका भार अपनी सन्तानोपर डाट, अकेखा या स्बी सहित 
धमे कायेकी साधनाके स्यि बनें जाकर वास करतेथे। यह 
लोग वानप्रस्थाश्रमी कहटाते थे । वानप्रस्थाश्रमे प्रवेश करने 
पर उन्हं जितेन्दिय रह, फलाहार कर, संत समागम द्वारा तत्व 


कषान प्राप्त करनेके चयि प्रय्ञ करना पडता था। शक्तिमर रोक 
। कल्याणके चयि प्रयज्ञ करना इन आश्चमवालोंका प्रधान कत्तष्य 
„ भगिना जाता है। 


(१५) संन्यासाशन्नम--कानप्रस्याघ्नममें रहकर जब सन्तसमा- 
१४ 


मरकर शने ६८ 
1 लि, | ४ 


गम द्वारा मटीभांति ज्ञान प्राप्त दो जाय ओौर संसारके पदाथं 
मात्र पतम्‌ वैभवादिपर चित्त न रहै किसी चिषयकी इच्छान 
रहे- सवत्र आत्म भावका अनुभव होने खगे, एेसी विदधता प्राप 
हो जाय, वुद्धि, सगद्धधादि रहितो जाय, प्राणी मात्रपर 
उपकार करनेव्छी इच्छा उत्पन्न दो जाये, फेसी दशाम मदापुर्ष 
संन्यासी दोकर दख याश्रममें प्रवेश करतेथे! वे पकान्त 
वास करते ओर कन्दमूल आदि जो कुड मिट जाता उसीर्मे गुजर 
कर ठेतेये। यच्र-तच्र श्रमण कर सदुपदेश दै खोक कल्याण 
करना इनका प्रधान कर्तव्य रह | योगाम्यास आर ईश्वर स्मरणे 
संन्यासीगण अपना समय व्यतीत करते ह| 

(१६) अन्त्येष्टि-- शवक्छी अन्तिम व्यवस्था करनेको अन्त्येषट 
कष्टते है। दसङे तीन प्रकार द-गाडना, प्रवाहित करना, 
सीर जलाना | श्न तीनां दादह-कमश्चघ्ठु टै। यह संस्कार 
आत्मोय जनां द्वारा सम्पन्न दाताथा। संन्यासी ओर गरह- 
त्यागी मचुष्यांका संरुकार, जिस प्रमे उनका प्राणान्त दोता 
उख प्रामकरे निवासी करते ये। 

) 





पि 


® संन्यासोके धर्म॑ तथा दुगड, कमणडल, गोरुष्या वस धारणादि 
बाह्योपचार प्रसिद्ध ई, परन्तु वास्तविक दणड तो मन वाणो शौर कर्मफो 
पुषता सूप जरर है । सर्य फर्मका न्या करना स्या १ । 


उपासना कवा भक्ति । 
किसी मनुष्यकी क्रिसी पदार्थं किंवा मनुभ्यपर भक्ति 
है, पेसा कहाजाय तो भक्तिका अर्थं विश्वास, पूञ्यभाव 
या प्रीति दोता है । वैदर्भ भक्ति शच्य्‌का प्रयोग क्ञात नहीं होता। 
परन्तु, उसके स्थानपर उपासना, शब्द्‌ कामे टाया गया हे। 
अन्तःकरण पू्चेक सवे साधनक दैनेवाले परम कृपालुं जग- 
न्नियन्ता परमात्माकी विनीत दो, स्तुति कर, शुद्ध बुद्धिकौ 
याचना करनेको उपासना कटतदै। बुद्ध शुद्ध दोनेसे ईश्रकी 
पवित्र आक्ञा्ओके अनुसार अर्थात्‌ वेदानुक्ुढ आचरणक्ियाजा 
सक्ता है ओर तभी मनुष्य देह सार्भक्त दो सकती दै। 
“भक्ति” शब्द्‌ की व्याख्य} भीर भक्ति करनेकी राति दस सम्य 
प्रत्येक सश्परदाय ओर मत पथं अपने अपने अनुक्रुल बतटाई है | 
हमने उन सवक्रा वर्णन यथा स्थान आगे चलकर दिया है। यहां 
पर वेद्‌काटमें भक्ति किस प्रकार को जाती थो, यह वतरखायाहै। 
वेदम उपासना, प्रार्थना आर स्तुतिक्रे अनेक मन्त्र है, परन्तु 
उन सवे गायत्री मन्त्र मुख्य हे | 
ह ¢ ९ ध गो 
ॐ भुभुवः स्वः ॐ तस्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो 
देवस्य धीमहि पियो यानः प्रचोदयात्‌ । 
यनु०° प्रध्याय ३।३५ 
जो विविध जगते प्रकाश करनेवाखे अनन्त बलवान अआीर 
सवे शक्तिमान खामी न्यायकारी रह, जो सम्पूणे जगतङे जीवन, 


सबको नियमित रखनेवारे सच्चिदानन्द खरूप है । उसको हम 
हृदयम धारण कर ध्यान करते हे, बह परमात्मा हमारी 
बुद्धिको सदा उत्तम कायंमिं प्रेरित करे । 

इस प्रकारके अनेक स्तुति मन्त्र दै। कपिलदैवने भक्तिका 
खङूप वर्णन करते हुए कटा है, कि 'विषयोके ्रहण होनेसे 
ही जिनके अस्तित्वका अनुमान रोतादै, पेसी इन्द्रियं वेदके 
कथनानुसार आचरण करे' ओर उनको वृत्तियांकी स्थिति भग- 
वानहीमे हो। यही निविंकार मनवाटेकी निष्काम ओर 
खाभाविक भक्तिटै। वह मुक्तिते भी श्रेष्ट रहंजो कि लिङ्ग 
शरीर (वासना) का क्षय कर देती दै, जसे अश्चि भुक्त अन्नका 
क्षय करती है। (देखो भागवत ) 

गीतामें भक्तिपोग नामक द्वादश अध्याय्मे कदा रै, किजो 
अविनाशी, अवणेनीय, अव्यक्त, सवेव्यापी, अचिन्त्य, अचिक्रारी 
ओर नित्य परम कपालं परमात्माको भजते है भौर इन्द्रिय 
समूहका निग्रह कर, सवत्र समान वुद्धि रघ, सवक्रे हितम रगे 
रहते रै, जो किसी प्राणीसे दवष नहीं रखते, जो सवके साथ 
मित्रता ओर करुण-भाव रखते ह, जिन्न मनको जीत लिया है, 
जिनके द्वारा कोई जोव उटूवेगको नहीं प्राप्त होता, जिनको 








मा नधि 


%& संसारमें मनुप्यको धर्म, अर्थ, काम शरोर मोक्ञकी प्राक्षिके लिये 
शुद्ध बुद्धि टौ परमावश्यक है, इमीसे सबको सव कुष मिलता ै, शतः पर- 
मात्मासे श्न्यान्य वस्तुओओँको याचना न कर केवल शुद्ध बुद्धिको ही 
याचना की गदे । 


नै "नगक 


किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है, जो पवित्र कन्तेव्य कमं ( वर्णाश्रम 
धर्म) को पूर्णतया सम्पन्न करनेवाले है, जो शत्रु ओर मित्रोंकौ 
ओर मानापमानमें, शीत ओर उत्ताप तथा सुख दुःखे समान 
है, जो निन्दा ओर स्तुतिको समान गिनतेरै, जो शान्त अर 
सन्तोषी टे-- वही भक्त कहलाते हैं । 

गीतके उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध दोता है, कि भक्ते 
उपरोक्त सटूगुण होने चादिये'। यह सटगुण ज्ञान प्राप्त कयि 
विना नहीं आते । इसाल्विये योगशास्त्रमे भक्तिका साधन वेदादि 
शास्त्र श्रवण च मनन करना चतटायादहै। इसके अतिरिक्त 
ऋयमनियमादि साध्रनोंकी साधना करना वतटखाया रे, | 

कटनेका तात्पयं यह है, कि वुद्धि प्रभृति अनक साधनोके 
दैनेवाठे परम पादु परमात्मा का प्री ति पृक सच्चे अन्तःकरणसे 
गुणगान गाना ओर उनकी छपा याचना कर वेदानुकूल आख. 
रण करनेको भायगण भक्ति किवा उपासना कहते थे । 


जतो ० ~ - ~~ + ~ न 


द्यम, नियम, रासन, प्राणायाम, प्रयाहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि 
यह पमार प्रकारके यम नियमादि साधन ई । श्रहिसा, सय, भ्रचोर्य, ब्रहय- 
च्य श्नौर प्रतिग्रह यह पंच प्रकारके यम, शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
द्मौर श्र प्रणिधान यह पंच नियम अौर स्थिर एवम्‌ खसे वैया जा सके 
पसे परश्रास्तनादि शरासन द । प्राशायामके विषयमे हम अन्यत्र लिख चुके 
है! शिष्य वासनाते मनक मोहना प्रयाहार है। मनको शश्वरमें स्थिर 
करनेको धारणा कषत ईं । उसमे अन्तःकरशका रोकना ध्यान हे । पर- 
मास्मामें तदाकार बमो इर चित्त बृत्तिकी अवल्थाका नाम समाधि ह । 


१०९ 





मलक 


ज्ञान । 
परमाणुसे ठेकर जीव, प्रति ओर ईश्वर पर्यन्त पदार्थोकि 
यधायोम्य गुण, क्मं॑खरूप, खभाव इत्यादि जो कु जेसे दै 
उनको वेसे ही उसी रूपमे जाननेका नाम ज्ञान है। जो कुछ 
जेसा रै, उसको वैसा ही जाने विना तत्सम्बन्धी यथायोग्य 
क्रियाओंका ज्ञान नहीं हो सकता । सत्य ज्ञानके चिना यथायोग्य 
कम या भक्ति नहीं हो सकती । इसील्यि क्षानको कमं ओर 
भक्तिसे श्रेष्ठ गिना रै । शुद्ध कम, भक्ति किंवा अन्य कोई कत्तव्य 
यथायोग्य करनेके सिये उन उन विपाका यथायोग्य ज्ञान 
होना आवश्यक द । अतः प्रत्येक मनुप्यको ज्ञान अवश्य 
प्राप्त करना चाहिये । क्ञानच्छी प्राप्ति सदूगरुकरे विना नहीं होती 
गुर या आचाय समभ्ड दुभ्डक्रर क्रिसीको वनाना चाहिये । उनकी 
चाणीपर दद विश्वास रखना चाहिये । आयं शास्त्र पुकार पुकार 
ओर युक्ति संगत न्याय अनुभव सिद्ध होना चाहिये । रेखा टो 
तो वह सत्य न्यायरै। इस प्रकार सत्यासत्ये विचार द्वारा 
किसी पदाथं या विघयको यथातथ्य ( सत्य खरूपर्मे ) जाननेको 
® जो सदाचार सिखाता है, विद्या श्रांत ज्ञान देता ई रोर बुद्धिको 
संस्कृत करता $, सो प्राचा { नि० १-४ पद उपनिषद्‌ मौर गीता अर्थात 
प्रह्थान कयपर भाष्यकर तीनोसे जो श्रपने सिद्धान्तको सिद्ध कर सके बह 
धम्मांचायं । 


कषान कहते हः ओर क्ञान प्रास्त हो जानेपर तदूनुखार शुद्ध आचरण 
रखनेको क्षानयोग कहते हे | 

इस प्रकार ज्ञान, कर्म घीर भक्तिका यथार्थ रूप सममकर 
वेदकाटमें आयंगण ब्रह्मचर्याश्रमे पश्चौस वर्मक अवस्था होने 
तक यथायोग्य ब्रह्मचयादि बनोंको पाटन करते हुए गुर दारा 
विविध प्रकारका ज्ञान प्राप्त करते यथे! द्वितीयावस्था ( गरह- 
स्थाश्रम ) मे विवाहादिक कर संसार व्यवहारे योग दैतेय 
अर योग्य कर्ण करते हए सवक्रा पाटन पोषण करते थे। 
तीसरी अवस्था ( वानप्रस्थाश्रम ) में संसारसे विरक्त हों दिङष 
ज्ञान प्राप्त करनैका प्रय्ल कर्ते हुए लोक कल्याणका साधन 
करते थे ओर चौथी अवस्था ( संन्याखाश्रम ) मे स्वे आत्म- 
भाव प्रकट कर योगाभ्यास द्वारा ईश्वरे रीन दोतिथे। एवम्‌ 
प्रसंगवशात्‌ देशदैशान्तरमे विचरण कर लोर्गोको सदुपदेश 
देते थ । 

इस प्रकार यथायोग्य आचरण करनेसे आयंगण सुद्र, 
निरोगी, बलवान सीर दीघायुषौी हति थे। बट बुद्धिम श्रेष्ट 
पदपर विराजमान धे! स्त्रियां वीर पुत्रोंको जन्म देती थी। 
बराह्मण, क्ष्री, वेश्य ओर श्द्र॒ भपने अपने व्णाधरमफे धमानुसार 
आचरण करते थे । अतः दिन प्रति दिन नित्य नयी विद्या कला- 
अओंकी बुद्धि होकर आयावत्त श्री ओर सरखतीका निवास 
स्थानदहोस्टाथा। छखोग इसीसे इसे खुवणं-भूमि कहते थे। 
महाभारतके युद्धकाले विया ओर क्ञानका सूयं मध्याहकालक 





समान पूणंकठासे प्रकाशित हो रहा था, परन्तु हतभाग्यसे वे 
भी उदयास्तके अचर नियमङ़े शिकार बन गये । मध्याहके वाद्‌ 
जैसे जेसे समय व्यतीत होता जाता दै वेसे वैसे सूय प्रकाश भी 
क्षीण होता जाता है । ठोक उसी प्रकार आर्योकी वल-बुद्धि ओर 
श्रीसरस्वती क्िन्नताको प्राप्त हुई' । अन्तम जिस प्रकार रात्रिहो 
जाती है, उसो प्रकार विद्या ज्ञान क्षीण होते होते बिल्कुल 
अन्धेरा हो गया- -रात्रि दो गयी! अवमीरातिकादही साघ्राज्य 
है। आजकल पुनः प्राचान विद्याकला विषयक जांच पड़ताल 
ओर शोज होने लगौ है जिससे पूत्रेकाटके टौटनेकी आशा 
उत्पन्न होती रै । हमारी आशा कर्टातक सफल रोती -है, यह 
समय अआनेपर मम दोगा । इस समय ता केवल ईश्वरेच्छा 
वटीयसी--इतना हो कटकर सन्तोष करना पडतः है | 





ब्रह्िखकल । 
ब्राह्मण धम इई० स० प° ३१३५ से 
३० स° के आरम्भ तक । 
किसीको उक्ति है, कि भ्महाभारतने यह भारत दैश आरत 
कर दिया" विचार करनेसे यड वात विलकुट ठक मालूम होती 
है। इस महामीषण युद्धाभ्रिमें बड़े बहे राजःधिराज आर ऋषि 
मुनि खाहा हो गये । परिणाम यह हुआ, कि वेदोक्त क्का 
प्रचार धट चटा भीर भारते अन्व्र ही अन्दर शष्यां द्वेष भौर 


अहङ्कारकी अश्चि प्रज्वलित हो उठी । धर्मराज युधिष्ठिरफे 
धाद्‌ करीव २००-२५० वपं जसे तेसे ठीक ही व्यतीत दु । 
परन्तु इसके वाद्‌ उस अश्चिने भीषण रूप धारण क्िया। 
शक्तिशाली मनुष्य निवेखोंको दबा कर राज्ञा वन बेटनेका 
प्रयल्न करने लगे । इससं सारे दैशमें दृगे, फिसाद्‌ ओर बडे 
उट खडे हुए । जिसके दाथ जां टगा, वह्‌ उतने हीको दबाकर 
राजा कहलाने खगा आर आर्यवत्त टीमें छोटे छोटे अनेक 
राज्य स्थापितदहौ चटे। इन कारणोसे देशम कलह ओर 
छटेशक्रे साथ अशान्तिकौ भौ बुद्धि हाती चटी गयी । फट यह 
हुभा कि :-- 

(र) स्वदरेशके नरेशोका अधिकांश जीवन घर्‌ भगङंको 
शान्त करनेरमे व्यतीत दाने ख्णा। फटतः वै दूर द्वीपान्तसोंकी 
ओर खक्षनदे सके! परिणाम यह हुआ, कि वके राज्य 
स्वतन्त्र टो गये | 

(२) व्राह्मणोंको राजाश्रयं मिलना चन्द्‌ हो गया । अतएव 
उन्टोँने ₹रताश हो प्राचीन विद्याओंका पठन पाटन ओर उपदेश 
दैना छोड दिया। पेर पाटनेके लिये उन् अन्य साधनाोंका 
सहारा खेनेके च्ियि विवश दोना पड़ा। परिखे वह वेदादि 
विद्या अथं सहित पढते थे, परन्तु इस समय केवल जीचि- 
काथं मूल पाड दी पढनेखो। परिणाम यह हूभा, कि समय 
बीतनेके साथ साथवेद्‌ मंजोके गूढ ओर पारमार्थिक अथं 
स्मतिगत हो च्छे। क्षत्री, वैश्य, आदिको वेद्‌ पदुनेकी 


} 8, 


मारन रत्न ं ५ इतिहस्‌ सिंहा १०६. 


मनायो हुई, कहा गया, पटृनेखे पाप भागी होना पड़ता 


है ।% 


(३) देश परदैशका सारा ठग्रापार चाणिभ्य ओर व्यवसाय 
सुक गया । समय अशान्तिपूणं धा । सव्र अपने अपने प्राण 
भीर धनकी रक्चामें व्य्र ग्टते थे । फलतः वेय ओर क्षत्री समु 
दाय बेदाध्ययनकी ओर टक्चनदे स्रा) 

(४) जो बेश्यगण व्यापारादिकरे कारण विदेश गये हुए थे, 
वे शान्तिके कारण स्वदेश नटी सकरे। यै जटकि तहां रह 
गये भीर वहीके निवासी वन गये | अतः उन्हं यसि जो कुछ 
धरमं-ज्ञान मिलता था, वह चन्द्‌ हो गया | परिणाम यरदहुभा 


० ~ ० ~ ~>. ४ “ 1 प ^ 1 


ॐ कषा गया दहै, कि ' श्रवण पुजतुभ्यां, श्रा पररिपूरणं, उच्चारणं 
जिह्रच्छेदो धारणं हदय विद्रारणमिन्यादि । पदान्त सूत्रश्रर १पाःसू. 
३८ ) ्र्थात्‌ यदि शूदर वेद्‌ श्रवण कर ता उसके कानमं सीसा श्रौर लाख 
हतयादिते बन्द कर देने चाष्टि्रे। वदाच्चार कर तो जोभ कार लेनी 
चाहिये शरोर वेद मरन्ोको धारण कर, तो हदय विदारण करना चाहिय । 

मेक्समूलर भोर एनीब सेगट श्रादि परधर्मी लोग, जिन्दरं हिन्द परधारी 
प्मार्यगण म्लेच्छको उपमा दत ई, उन्हं वद्ाध्ययनका अधिकारदैया नर, 
यद बाततो दूर रही, परन्तु उनक्र कि हुए वदार्थको सर्वथा समय मानकर 
उनका मनन करते . । इतना हे नहीं परन्तु उ ल्ह ^ मान्षमृललर :› , मोन्नघ्य- 
मूलम्‌ राति भ्र्थात गृहणाति एसी उपाधि भो दनम नष्ट चुकते । एनौ. 
बसेयटको भी पिदुषी भ्रौर पूजनीय महिला्श्रोमिं गणना होती दै । १ 
स्वयं अवतारी कदलानेका श्रय प्राष्ठ कर चुकी ट, ञ्नन्य श्रवतारोका प्राहु 
भव करनेवाली भी बनती ट । 


१०७ "रकदरतिम 


कि उन्होने अपने यये वहीं समय, संयोग, जलवायु ओर नीति 
रीतिकै अनुकूल धमं स्वरूपकी रचना कर, पृथक धशंकी योजना 
कर खी ओर समय व्यतीत हने पर वहीके रोगोमिं भिट 
जुट गये | 

इख प्रकार शास्ति भौर वास्तविक शिक्ाके अभावसे लोगोमें 
लोभ, मोह, देष ओर अभिमान आदि दृगुणोने वासर किया। 
सवको स्वा्थ॑ने अन्ध्रा वना दिया आर प्राचीन रीति रवाज्ञ 
तथा शवमं कर्मको धकरा प्हुचा। परिणाम यह हुभा, कि 
अक्ञानतासे खाभान्वित दा लोग मनमानी करनेलगे। यद्यपि 
क्रिया मात्र कमं हे, परन्तु संरुक्रार करते समय, शुभाशुभ प्रसंगके 
समय, ओर यज्ञादिक समयकी क्रियाओंको हो कमं गिनने टगे। 
साथी ब्राह्मणि (्रह्मवाक्यं जनाद्‌नः' ववर्णानाम्‌ ब्राह्मणो गुर 
एसे एेसे वाक्ोंका प्रचार कर आर्यों सवश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर 
स्या । 

यद्यपि उपरोक्त प्रकारसे कितनेही ब्राह्मण खाथं सिद्धि 
करत थे, परन्तु एेसा होते हुए भी, क्त्री भर वेश्यादिकको 
विवाह, मरस्य आदि प्रसङ्घों पर यथोचित भौर विधिवित्‌ संस्कार 
कराते थे! इससे रूपान्तर हो जानेपर भी, कंका प्रचार 
कायमथा। इस गिरी हुई दशमे भी, मनुस्खतिमे कटे हुए 


"धूति नमा दमोस्नेयं शोचमिन्द्रिय निमहः । 
धीविद्या सलयमक्रोधो दशकं धम लकणम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ (१) धयं रखना (२) क्षमा ( कष्ट सहन करनेकी शक्ति 
रस्ठना ) (३) मनोविकारका दमन करना (छ) चोरी आदि कुकमं 
न करना (५) तनमनकी शुद्धता रखना (६) इन्द्ियांको खाधीन 
रखना (9) धारणा शक्ति रना (<८) विद्या ज्ञान प्राप्त करना 
(£) सत्याचचरण करना ओर (१०) क्रोध न करना यह धंक 
समान्य दश रक्षण आर्यक अन्तःकरणसे पृथक न दुष थे। 
परन्तु, वेदाध्ययन कम टो जानेके कारण पापाचार भी वदता 
जाताथा। रेखा होते दए भी, वे सत्यपर विज्ञेप आस्था रखते 
ये। जिवर्णकी अज्ञानताफे कारण स्सृति-काटमे ब्राह्मणोँका 
प्रमाव बहुत वद्‌ गया । उनको छोड, कोई दूसरा कमं कराने- 
वाटा न रहनेके कारण प्रजा उन्हं उनके इच्छानुसार, मान 
खम्मान तथा आवश्यक वस्तु दै, तृप्त करनं लगौ । यह देष 
दुराचारियिके मुटमे पानी भर आया भौर उन्द्रं भी ब्राह्मण वनने. 
की प्रवल इच्छा हो उटी । सवं प्रयम राजा गावणने आष्ट लिया, 
अआष्िका ओर आस पासफे टपुओमें रहनेवाटे सेमेरिक 
स्टेच्छोंको अधीन कर, उन्हं भारतक्रं दक्षिण भागमें वस्रायाथा। 
ये अभक्ष्यको भक्षण करनेवाले ओर मनुप्य व पशुभोंकी बलि 
दैनेवाखे जंगी खोग थे । वदी राक्षस नामसे पुकारे जते थे। 

यज्ञादि क्रिया करनेके लिये ओर चानप्रस्थाश्रमीहो काटक्चेप 
करनेके ल्य जो लोग पकान्त--अरण्यमे जाकर रहते ये, उन्दें 
चह वारग्वार ब्रासरदते थे। रावणकी मृत्युके वाद्‌ गौतम, अगस्त्य, 
परशुराम, पार्डव आदि आय॑गग प्रसंगवशात्‌ वहां निवास करने 
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के लिये, युद्ध करनेक्रे लिये, राज्य करनेके लिये किंवा उपदेश देने 
के ल्ियि गये थे । म्छेच्छगण इन खोगोकरे उपदशा दिके प्रभावसे कुछ 
सुधर गये थे ओर आर्यकी चाल, नीति-रीति तथा उनके धमेको 
कुछ कुड मानने खगे थे। यह सव कुछ होते हप भी उन्होनि 
अपने जाति-खमभावको जटाञ्जलि न दी। वेदकालं धर्म 
विरुद्ध आचरण करनेवारे लोग राक्चक्षोक्रे निवास स्थान अर्थात्‌ 
दृक्चिण भारतम मेज दिये जाते थे ।# (जसे शस समथ लोग 
काटठेपानी येजे जते ह ) कर दिनोकरे बाद चह निर्वा सित मनुष्य 
व्ह खोगोमे मिर्च गये ओर उनके संसगेसे वह भी मांसा- 
हारी ओर अगम्यगामो वन गये। यह राश्चस ओर उनमें 
सम्मिलित वेद्‌ भ्रष्ट व देश निर्वासित आयं वंशजोनि इस अशांतिे 
अनुचित लाभ उरखानेका निश्चय कर, अपने देतुको सिद्ध करनेके 
लिये, द्वं घभावसे वेदोंको नष कर रेनेका विचार [कया | फलतः 
उन्होने वेद क्ञानफे विरुद्ध मांस भक्षण ओर जारकमं 
वधेक, पशुत्व प्रवृत्तिकरे अनुकर तत्वासे परिपूणं, अवाच्य ओर 
अमंगल ग्रन्थं को रचना कर, वेद के बहाने जनतामें अपनी जगटी 
कत्पनाओंका प्रचार करनेका प्रयल्ल किया | 
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® ययातिने श्रपने पुत्र तु्वछकां पनी श्यात्ता भङ्ग करनेफे कारण 
निर्वासित कर दिया था। विश्वामिलने भी इसी कारणसे अपने ५० पुत्रको 
तथा सगर राजाने अपने पिताके शत्र केरल, शक, यवन, शरोर काम्बोज 
प्रादिका द्िण भेज दिया था । देखो श्चुग्वेद्‌ एेतरेय ब्राह्मण, महाभार, 
हरिवंश भर विष्ण पुराण इयादि । 


नरल्कद्ररतिहान ११० 


हेमाद्ि रामायणपरसे ज्ञात होता है कि म्टेच्छगणे 
संसगेसे भ्रष्ट आर पतित द्ृशाको प्राप्त प्रवतैक नामक ब्राह्मणने 
अपने वाटस्नेही वसु राजाकी सदायतसि देश विदैशमें भ्रमण 
कर वेद्के नामपर अनाचारके प्रचारका यत्व किया था। 
वादको उसके मतःयुयायि्योने अनेक वेद्‌ विरुद्ध भ्रन्थोंकी 
रचना कर आयं खोगोमे सम्मिखिति टो, दिसादि कर्मकरा प्रचार 
किया ओर आप भी बाह्मण चन गये । 

बह्याणएडमे सञ्चार करनेवाला वायु ही जीचनक्रा देतु र, अतः 
उसको शुद्ध रखनेके लिये हव्य पदार्थौ द्वारा नियमित तिस 
होम करनेपर, उसे दुगेन्धपूर्ण तत्वों का नाश ओर आरोम्यताकी 
बृद्धि रोतीदहै। आरोम्यही ख्वगे सुखदे, इसस्ि आयंगणोमे 
वेद्‌ कालसे सामाजिक नियम था, कि प्रत्यक मनुप्यको प्रातःक्राट 
ओर सायंकाल लानादिसे शुद्ध दोकर सुगन्धित द्रव्यं द्वारा होम 
करना चाहिये | रात्रिक्ते मलपरूत्रादि दुगेन्धका प्रातःकाटके 
हवन द्वारा ओर दिनकी दुगेन्धका सायंकाले दवनसे परिहार 
होताहै। इतना ही नहीं, परन्तु प्रत्येक अमावस्या ओर पूर्णि- 
माको सवत्र आर्यावन्तमें बड़े वड़े यक्ञ हाते थे । जिससे वायुकी 
शुद्धि होकर उसका जल-वृष्िकरे साथ निकर सम्बन्ध होनके 
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& हन्य पदार्था का विवरण (१) पुष्टिकारक--घौ, दूध, बादाम इत्यादि 
(२) मधुर--शकरा, खीर, इत्यादि २, छएगन्धित-- चन्दन, खस, श्म्बीर, 
कस्तूरी, गर इत्यादि (४) श्रन्न--चावल, यव, तिल इ्यादि ५! रोग. 
माशक--गुच, गुग्गुल, जायपत्रो, ब्राह्मी, लोवान हत्यादि । 


१६९१ भा्तकद्ेरनस 


कारण अच्छी वधां टदोतीथी। अनेक प्रकारसे खुख शान्ति 
्ो, यदी उदेश्य ध्यानम रख हव्य पदार्थं निश्चित किये गये 
थे । 

मनुष्य, पशु दृत्यादि जीव अपरेष्य अर्थात्‌ अपवित्र है, अतः 
दूनको हवनके कामम न टाना चाहिये । पशुका अथं उत्पन्न मात्र 
पदाथके भी र । यज्ञम अन्य सुगन्धित पदाथेकिं साथ पुराने 
धानके चावट भौ हव्य पदापि गने गये रहे यही मेच्य-हवन 
करने योण्य पशु दै । दसकरे भिन्न भिन्न सागोंको वपा, मसि, 
घ्रस्थि दृत्यादि पारिभापिक्‌ नामांको बह्यण ग्रन्थो स्पष्ट किया 
हे उपरोक्त प्रकारकयी हवन विधिं किस किसने यज्ञ किया 
अओौर उस समय पुराहित कौन कौन थे, दस विपयपर ऋग्वेद 
णेतरोय बुाह्यण पञ्चक ८ खणड १-२्मेंटेख भी है। इसके 


मतिरिक्त वेदमे “मित्रस्य चच्ुपा सवांणि भृतानि 
समीक्लामहे । मानस्ताकं तनये मान आयुषि, 
मानो गाप मानो खर्वी {रषः इत्यादि मन्त्रों इन 


भाव ओर अदहिंसाका दी अनिवाये स्रोत वहता हुआ मालूम 
टोता दै। परन्तु, वेदकी सव्याज्ञा छोड, कड खाथियोने 
यज्ञम गाय, चकरा, घोड़ा आर मनुष्य आदिको बटिद्‌ान कर 
गेनेसे खगे प्रास दातो है इस प्रकार अथेकरा अनथ कर भोठे 
भारे टोगोंको समभ्डाया ओर हिसा -यक्ष करनेकी प्रथा प्रचलित 
की। उन्होनिवेव्‌ मन्नोके इसी प्रकार अनेक अमंगल अथं 
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चतखाकर लोगो केवल भ्रष्टाचार ओर दुराचारफे प्रचारका 
प्रयल्ञ क्या | 

सारांश यहदहैकि कितनीदहोवेद विख्ध ओर साधारण 
बुद्धिवाले मनुष्योके भी माननेर्मे संकोच दोसौ वातं बां 
दौ गईहै। यज्ञवेद्के प्रथम १८ आध्या्योमे दश पृणमास, 
सोमयज्ञ ओर अञ्चिचय्न इत्यादि विचयोंकौ संहिता, जिसका 
स्पष्ठोकरण शतपथ ब्राह्मणे नवे काण्डमे दषिगोचर दोतादै 
तथा अश्वमेध नरमेध इत्याट्‌ विषयं जिनका उव्टेख २२-३६ ओर 
चाटीसवे अध्याय, संहिता आदिमे पाया जाता हं परन्तु उसका 
तात्पये कु दृसखरा दी था परन्तु खाथं ओर उद्‌ शकी सिद्धिके 
च्वि उन्हांने तत्सम्दन्धौ आर अनेक प्रन्थोंकी रचना की] 
श्तनाही नही, चरिक उन्टाने मन्वादि स्मुतियोंमे नवीन श्टाक 
मिटाक्रर वहत कु घटा वहा द्विया ह [ हरिन, मेंढक, 
अश्वादि पशर्भोको दिखा करने तत्व शामिल क्यि। मैक्स 
मटर व मूर जेसे विदरैशौ अन्वेषण कर्ता्थंका भी यही मतरः । 


[1 ----~----- "~ 


छभोजराजाने स्वरचित सजीवनो इतिहासमं लिखा किम्धास व 
उनके गिप््ोने मदामारतश्ो रवना दरहमार ग्लारफछमं को थी। 
इस समय वह चड़ कर ६५८२६ श्लाक्का हुश्रादै श्रार श्रागे न जाने 
सितिना बद १ कह दगदजार ्†र कदां पचाने हजार आरसा हन्बोस १११ 

मन्वादि स््रतियोमे इ्साका श्चादेश्य दनवालं श्लोक सम्मिलित 
द्यि गये है परन्तु उन्ही ग्रन्थो श्रन्यच्र दस घृणित कर्मके निपेधाथ 
श्रनेक जोरदार श्लोक दृष्टिगोचर दते । 
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स प्रकार अशान्तिकरे युग्मे कुड खार्था उपरोक्त प्रकारफे 
घृणित ओर दिंसादि विध्रानोंका प्रचार करने लगे । यद्यपि ज्ञानी 
आर विचारवान द्विज उनसे किसी प्रकारका भी सम्बन्धन 
रते ये, परन्तु अज्ञानी ओर अपद्‌ जनता, चित्तम उपरोक्त 
प्रकारकौ पाशविक चृत्तियोंसे घृणा रखते हुए भी, उनकी बातों 
मरै आकर यह्‌ मानने खगी, करि यद कायं घुणित होनेपर भी वेद्‌ 
सम्मत है| उस ओर ब्राह्मणोंको भी राञ्याश्रय मिलना चन्द्‌ हो 
गया था, अतः वह भी खाथं वशक्रिया कम्म कराते समय 
कर्मादि दक्षिणादिके नामपर वल पृत्रंक धन वलट करते 
थे। इन दोनों वातोंसे जयं प्रजा उव उटी। इस बातसे 
लाभान्वित दो, जाति बदिष्छर्त वृहस्पति नामक प्राह्मणने 
चावांक नामक्र एक मनुष्यको पक नवीन धमकी श्थापना करने 
फे लिये उत्साहित किया 

इस युगमे जनतापर ब्राह्मणोंका पेखा प्रमाव पड़ गया था, 
कि वे जो कुछ कटं वही धमे है-यह उसकी मान्यता हो गई थीं। 
दसीलिये हमने उन्दै' ब्राह्मण धमेके नामसे पुकारा है ओर उस 
युगको ब्राह्मण काठकी संज्ञा दी है । कोक, इस समय प्रजापर 
प्राह्मणां की सत्ताका ही प्राचस्य था। 


र ठ 






भावल्वदररतितः १९४ 
भारतमे परदेशी प्रजा | 
येदिक ओर ब्राह्मण कारम अर्धात्‌ पुराणोंकी सृष्टि टोनेके 
पृषं गत प्रकरणम वणित सेमेरिक म्लेच्छोरे अतिरिक्त भारतर्मे # 
कितनी ही अन्य जातियां मौ भा वसी थीं, उनका संक्षि षणेन 
दस व्रकार है :- 

(१ ) द्राविड थद जाति दक्षिण महासागरसे भारं यी । 
यह छोग नाग पूला, वृक्ष पूजा मीर पाषाण पूता करने थं। 
क्षेतीपर निर्वाह करतेथे। मूर्गी मुर्गा षट्दिन भौ करते 
थे। इन छोगफि संसग्से हिन्दु भर्मिं नाग पूजा, चश्च पूजा भीर 
भूत प्रवादि क्षी पूजाकोा प्रचार हुआ। दैर्योको मुर्गी मुर्गे मौर 
खकरे मेडेका बलिदान हमकी प्रथाका अनुकरण है | 


(२) सिथियन--रनकी रो शषा थी, शक भौर हण । 
यह मध्य पेरियासे अयेये। इन्दनि भारतवर्षे रा््योकी 
स्थापना क्षैयी। षीर बिक्रमादिष्यने इन सो्गोंको पराजित 
कर जङ्कलकौ र श्रद्‌ दिया था जार, फोट, धार्टा 


1 


® हष समय मारतव्षमे शमाय प्रजा दिन्बू नामते पुकारी जातो द । 
दिण्दू थन्दका श्रथ कारर गुल्लाम श्नादि बतल्लाया जातादै। देके कु 
क्लोग इस नामे पृथा करते टै! बे फते ई, कि पुसक्लमानोनि धर्मान्ध हो ह श 
वर्थ ५६ नाम रक्रा है) दूसरो योर ङ लोर्गोका कना दै, कि हमारा 
हिम्वु नाम डीक ै। यह सुख्लमार्मो हारा निर्मित नाम नही ह, परन्तु दण्डोभे 
ह्¶ पूर्यक केवल उसा र्थ डरा किल द्धा सेरङ्ल मीहे 


५७४५००५१. १५० भ ००१०५००१ १०१४०५५०. 








११५ उसिहत 


बाघरी आदि पहाषौ खोग सिथियन जातिकेहै। यह लोग 
दिन्दुरओं ॐ साथ र्ते रहते सुधर गये दै । शेतीपर निर्वाह भौर 
हिन्दु दैवता की पूजा करने लगे है । जो लोग जडम जा 
खसे धे भीट, मोना, नाग, कन्ध, संता, गोड, आदि कषाये । 
यह अनाय जातिर्यां भव भी चिदयमान र । 

(३) तुरानी--सिथियन खोगोफे साथ तुरानी नामक 
पक नीच जाति मी मय्य पशियसे यर्दा आ बसीथी। यद्‌ 
लोग सिथियन लोगकि गुलाम घे । भङ्गी, चमार आदि अस्पृश्य 
मानी जाने वाली जातिया इन लोगोसे उत्पन्न हर्‌ रै! अव यह 
लोग भी हिन्दुओं ही देयसा मोको पूजते है | 


(£) ग्रीक-- १० स पू० ३२8 भ सिकम्द्र बादशाहते 
भारत्तपर आक्रमण क्य थो, तबसे वहां श्रीक खोगमभीभा 
घसे भौर हिन्दुभोमें मिल जु गये । 

पाटर्कोक्रो ध्यान रहे, कि दस प्रकार परदेशसे आई हरं अनेक 
प्रजार्ओंको पुराण षनानेफे बाद्‌ प्राह्मणोने हिन्दू नामक एक 
महान जाति्मे शामिल किया है। 








[ "वा 1 1 


राज भारतवर्षं २२ करोडसे अधिक मनुष्य पेसे बसति ६, जो विन्द्‌ 
नामसे पुकारे जते ई 1 इन दिण्डुभोमिं शत्तर ' निवासी भार्य श्योर दिय 
भारवके श्रना तथा श्चौर मौ परमेक विदेशी प्रजाये सम्मिलित) य 
क्षमी हिन्दू नामङ हाजातिें सम्मिठित ्ो गर ई। 
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धारकद्ेरकेतन 


लोकायतिक अथवा चार्वाक धम। 


चृहस्पति नामक ब्राह्मणको अन्य ब्राह्म्णोने किसी कारण 
वश जाति बहिष्डत कर दिया था ।# अतः ब्राह्मणोपर क्‌. 
हो उनकी सत्ताका नाश करनेके लिये चावाक्रको उत्साहितकर 
लोकायतिक ( खोंगोमे साधारण प्रकारसे माना जा सके एेसा ) 
धर्मक प्रचार करनेका प्रयत्न क्रिया । चार्वाकक्रा जन्म युचि. 
छिर शक ६६१ ( ई० स० प° २४३६ ) में वेसाख सुदरी ६५ के 
रोज अवन्ति प्रदेशान्तगंत शङ्कद्धार नगरमे हृभआथा। उसके 
पिताक्रा नाम इन्दुकान्त ओर माताका नाम स्रग्विणी था। 

चृदस्पतिके अदेशानुखार सवेत व्याख्यान दद कर चार्वाक 
कहने लगा कि :-- 


पशुश्योन्निहतः खग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
ख पिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
म॒तानामिह्‌ जन्तृनां श्राद्धं चतृक्षि कारणम । 
गच्छतामिह जन्तनां व्यथ पाथयकल्पनाम ॥ 


अथात्‌ जव यज्ञम मारे हए पशुको खगं प्राक्च दोता हैतो 
स्वगं सद्रश्य अद्वितीय सुखका शयान पशुको न देकर यज्ञ करने 
वाटे यजमान अपने पिताको मारकर उसे खगं क्यों नहीं सेजते ? 


भ 





® श्रपनी धिनक साथ कुकम करनेसे ब्रहस्पति जाति बरिष्कृत हुश्रा 
था, रेखा एकं जोन प्रन्धमे उल्लेख है । 


२१७ भा्तकदरैरिहन 


यदि श्राद्ध ओर तपेणके द्वारा सत्य्‌ प्राप्त मनुष्य वप्त कियाजा 
सकता है तो प्रवासी मयुष्यको लान पानका सामान अपने सथ 
रतरनेकी कया जरूरत हे ? 

चार्वाक इस प्रकारके आाक्चेपकर जनताको समभ्छने खगा 
कि सृष्ठिका रचयिता कोह रैही नही प्रत्यश्च प्रतीत नदीं 
होता । प्रथ्वी, वायु, तेज भौर जल यह चार तत्व प्रत्यक्च 
दिखाई देते रै। इन्दीसे सास सृष्टि उत्पन्न हुई रै। यह तत्व 
खभावसे ही सृष्टि क्म करतेर। जव चारोंका अनेक प्रकारसे 
योग दातादै, तवर जेसे कत्था चूना ओर पानके योगसे लाटः 
रङ्कः उत्पन्न होता दै, उसी प्रकार जीघादि उत्पन्न होते ह । चेतन्य 
जीव जड़ तत्वोसे भिन्न नहीं है । शरीर भस्मीभूत होनेपर पुनः 
नहीं प्राप्त दोता, अतः पुनजेन्म कु मी नहीं है । मरनेदहीका 
नाम मोक्ष रै । जवतकर इस संसारम जीवित रहे तवतक इच्छा- 
चुसारखा पीकरस्री सेवनादिसे आनन्द भोग करे। यही 
स्वगे है ओर दुःख भोगना नरक रै। हमको चाहिये, आजन्म 
सुख भोगकरं । ऋण छेकर भी मिष्ठान्न उड्येः ओर 
जिस प्रकार आनन्द्‌ प्राप्हो उस प्रकार रहं! वर्णाध्रमादि 
क्रियाओंसे कुड लाभ नहीं । अश्चिहोत्र, तिदृण्ड, संन्यास, भस्म 
खेपन इत्यादि वाते बुद्धि ओौर बलहीन रोगोँने जोविकाथे गदु ली 
है। इस रोके दिये हप दानसे यदि परलोकवाङे मनुष्य तृप 
होते हे तो मकानके छतपर ढे हुप लोगोंको उसी प्रकार भोज- 
नादि कयो न्ट पहं चते ! हस दहसे निकटकर प्राण यदि स्वर्ग 


जाता रै तो वह स्वजन फे विरस पीडित हो वापस क्यो नहीं 
आता । ( जिसमे जनेकी शक्ति है क्या वह आ नहीं सक्ता १) 
श्न सद वातोसे ज्ञात होता है कि मृत्यु प्राप्त पनुरषयोकी प्रतादि 
क्रिया कर्मक सृष्टि ब्राह्मणोनि केवल जीविकोाथं को दहै। शसक 
अतिरिक्त यह गीर कड नहीं है । 

घेम भभ्वक्रा लिक यजमानं पल्ञीको हाथमे ठेनेका आदेश 
दिया गया है। उसमे मांसादि सेवन करना बतलाया है भौर 
अग्राय वार्तोका उल्ल क्रिया गधरा है। उसमे यावनिक्र भाषाक 
शाष्द्‌ पाये जाते है अतः - समे शक नही, कि जयोवेद्स्य कत्ता 
रश्च. मु'ड निशाचराः # बेदके रचयिता ग सौर निशाचर द । 
अतः यर्हि सव लोगोंको यह लोकायतिक धमं स्वीकार करना 
चाहिये । इत्यादि वतलाकर धमे क्मांदिसे विलकूल विपरीत 
भौर स्वेच्छचारको परिपुष्ट करनेघ्राठे उपदेश द्वारा वह अपने 
धर्मक प्रारका प्रयद्ल करने टगा। स्वेच्छाचारी ओर अनीति 
प्रिय मनुष्योंको छोड, जनताने इसे स्यीक्रार म किया । जिन्दानि 
हसे स्वीकार किया उन्म भी चार्वाकका दान्तो जानेपर 


त ज भ ८५५०५५५५, 
५ ५. ०५१, 


१-श्वग्वेदके दश्वं मंडले जर्भरी श्नौर तुर्षरी धन्व॒ श्रते १। 
जर्भरीका अर्थं पालन क्ता श्मौर तुर्फरोका र्थ भत्र को मारभेवाला इता 
ह। शन श्दोका उच्चार यावनिक्‌ भाषाके स्य देखकर घार्षाकमे उपरो 
श्माष्ठप {क्ये शौर तस्कालोण ब्राहशका कयन था, कि पेदे हिलाका 
शादे &; पतः चाबाकनमे उपरोक्त प्रकारो टौकाकौ ! इन शतो 
विकि होता दै, कि वह वेदकि स्यार्थते ध्वथा अनिक था। 


११६ भगद्रैरषिहव 


(६० शख पू २३७३ ) दः शाद्‌ (१) देदकोही ईडर मानने वारे 
(र) मनको ही ईश्वर मानने घाठे (३) प्राण घायुकोष्ौ ईश्वर 
माममे वाके भौर (४) इृश्द्रिवोंको ही ईश्वर मानने वाले -शछ 
प्रकार खार मतप॑थ हो गये। 
ार्याके याद्‌ कुछ दिनम एस धमेका क्षपणक नामक धक 
भाचाये उत्पश्च हुभआ । उसने भी दख धमेके प्रचाराय भगीरथ 
प्रयच्च किया था परन्तु शस धम्मे सामान्य खोर्गोक्मी घमे माचना- 
को उत्साहित करनेवादौ काद्‌ योजना किंवा श्रन्थ न होने 
पारण घावांक्के जीवन काट्यमे जिम ठोगेनि दसङा खीकार. 
भरिया था, उनके चंशर्जोको छोड अन्य साग शसने सम्मिख्प्तिन 
हुप । फरतः यदह हुआ जि ब्राह्मण धमेक्ा मस्तिव्व भीर प्रायल्य 
जोका ष्यं अष्चुच्ण घना रदा | 
शौव धर्मावलग्वि्योने हस धमेवालोषा बडे रोषे धिरोध 
किया। कठा जाता, कि उन्होने दूनके तीम पुर्रोका नाश कर 
शस धमका मूलोच्छेद्‌ कर श्वाटा। परन्तु, शङ्करदिग्विजय 
दैषनसेक्षात होतार, किरेसा नहीं हुभा । ईस सनकी मारव 
शता्दीमे भी स धमफे भयुयायिर्थका अस्तित्व भारत घर्मे 
पाया जाता था। इस समय इस धमेके भनुयायिर्योष्टी संख्या 


नके बराबर है| 
६: २ णः 
प 


नार रतेहान १२० 


जन धम्म 

शस धमक प्रन्थों कों पटनेसे यह धमे अत्यन्त प्राचीन अओीर 
वेदकालदहीमे स्थापित हुआ दो, एेसा प्रतीत शोता 2ै। आदि 
पुरुष मनु भगवानके वंशज प्रियव्रत ॒कुटोत्पन्न नामि नामक 
राजषिंकी, मस्दरेवौ नामक स्मीसे उत्पन्न हुए ऋषमदरेव 
(आदिनाथ) नामक पसे तीर्थंकरसे जेन टोग इस धमेकी उत्पत्ति 
मानते है । परन्तु, आर्य धमक ग्रन्थोमे, इसका को प्रमाण नहीं 
मिता । जैन अन्धाम लिला रे, कि जगतक्रा रचयिता कोई ईश्वर 
नहीं है, परन्तु जो मुक्त हप ह जो अष्टादश दूषण # रदित हप 
है, वही ईश्वरदै। संभवे, कि इस सिद्धान्तकरे अनुसार उन्हे 
जितने महापुरुष अष्टादश दुषण रदित प्रतीत हप हों, उन 
सवोंको तीर्थकर मान वे जेन मतानुयायी ये पेखा सिद्ध करनेका 
प्रयज्ञ किया गया हो। इस ध्मका विशेष धरचार अन्तिम 
तीर्थकर महावीर खामीफे समयसे हुभा रै। यदि हम 
आदिनाथकोही जन धमंका प्रवर्तक मानदट तो ह्मे इतना 


[111 ५ ~ ~ 


®-जेनदत्त सूरिके मतानुसार जिस्म बल, भोग, उपमोग, दान श्रौर 
प्रतिग्रह यह पाच श्नन्तराय तधा निदा, भय, यक्ता, जगुम्खा, हिसा, रि, 
च्मरति, राण, विरति, स्मर (काम) शोक श्रौर मिथ्यापन यह अष्टादश 
दोष नष्ट है व जिनदेव श्र्थात गुहं ई यी तत्वक्ञानके उपदेश 
श्मौर तो्थ कर ह| २--्रात्माराय जेनीका मी कथन है, कि पुराने वाख 
जैन धमकी मान्य ये, परन्तु उनम जनते ब्राह्म्या मिलावटको तवसे 


बह अमान्य कर दिम गये! 


। 


के 


निम्बाक स 
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शक इ4२न्ञद 


महात्मा 











अव्य मान्य करना पडेगा, कि वेदका्टमे मारतीय नरेश भीर 
प्रजा इन दोर्नोका समुदाय विद्वान सीर विचारशीर था, भतः 
उन्ोनि महावीरे समय तक, इस धगंका शिर ऊंवान होने 
दिया होगा । सम्भवतः इसीसे इसका प्रचार न हो सका शीर 
यह्‌ अप्रकाशित सा वना र्हा) जन ्रन्धरें इस वातका उस्टंश् 
पाया गयारहै, कि मूल वेद ओरी थै, नवीन नवीन वेदोंकी 
रचना कर हिसा पाशविक विधानांका प्रचार क्या था 

युधिष्ठिर शक १४४५ ( ई०स०५०-- १६५५ ) मे विहार 
दैशान्तस्गंत पटना नगरके कोंकवेंक नामक राजाने संन्यस्थ 
दीक्षा ग्रहण कर तत्कालीन ब्राह्मण धर्मकी यज्ञादिकं क्रियार्भोमं 
प्रचलित हिसाद्विके साय साथ श्राद्ध भौर तपण पर चोवांककी 
भाति आश्चप कर जेन ध्मको प्रकाशित किया दसीसे वह 
जेनाचार्स कषटाते ह । वास्तवे जेन धमकी उत्पति अरिदहवसे- 
ही माननी चाहिये । 

खा्त्राक धमं खं च्छाचारको पुष्ट करने वाला था ¡ उससे 
अनीतिश्मो वृद्धि हुईद। यह देख ठोकरुचिके भनुक्रूट नियमों 
की रचना कर अरिहन्तने उस सपय फटी हरं हिन्सादिको 
रोकनफे ययिं धापित क्या, करि “अनादि सिद्ध द्रव्यशक्सि 
पदार्थोका खभाव जङ्‌ तथा चेतन वनातीदहं। काल खमभाव 
नियति, कग भौर पर्धाकार यष्ट पांच उपादान एकश्र होनेसे 
घस्तु मात्र उत्पस्न दातो! जगतका रचयिता कोई ईयर 
सिद्ध नीं हो सकता मतपव अष्टादश दूषण रहित जो मुक्त हो 


छ बी 


नएकदटररतेहान न 
गये है, वही महापुरुष ईश्वर--जिन-- तीर्थकर है । आत्माको 
सैतन्यमय, क्ञानखरूप, कर्मका भोक्ता, जन्मादि टेने वाखा, मोक्षका 
अधिकारी ओर निष्यरूपको जीव पदाथ जानना खाहिये। 
अन्य पषठार्थौक्रो जीवसे विपरीत धर्म वाटे जडरूप भौर भजीव 
मानने चाहिये । जीव जिस शसरमें प्रवेश करता टै, वह उसके 
अराबर छोटा बड़ा होनेमे समथेरै। जसा कियाजाता है, 
वैसारी कट मिटता रै। अतः मोक प्राप्त करनेकी इच्छावार्टोँको 
सत्कर्म करना चादिये ओग हिंसादिसं दुर रहना चाहिये । 
अष्िखा परमो धमं | अतपव मनसा वाचा कमणा किसी 
जीवको दुःख न वना, सदाचारक्रा पालन करना, पराह वस्तु 
बिना भधिकार न ठेना, व॒ह्यचयो पाटन, ओर किसी प्रकारका 
वाननरेना-यह पांच नियम तोप्रत्थेक जनको पालनेही 
चा्टिये'। दससे मोक्ष प्रप्तदाती दहै । मनको विधय वासना 
से मोडनेके लिये रत उपवास करने चाष्ठिये' | 

दस प्रकार धम सिद्धान्त स्थिरकर अरिहन्तमे उपदेशा करना 
सारम्भ शिया । शनैः शनेः श्सका प्रचार षटढने टगा ! उन्होनि 
धमं खम्बन्थी अनेक ग्रन्थो की र्षना की ओर जषा सहां मरोको 
स्थापना कर उनके द्वारा लोर्गोको जेन धर्का उपदेश मिलता रहै, 
एेसा प्रबन्ध किया । इससे इख धर्मके मतानुयायिर्भोकी संख्या 
दिनि प्रति दिनि बने ख्गी । भरिष्ट॑त यु° स० १५३३ ( {० स 
प° १५६७ ) मेँ निर्वांणको प्राप्त हुए । उनक्रे बाद्‌ २९ तीर्थकर 
हए । उन्हानि मी उपवेशादि द्वारा इस धमैके प्रथारका यथेष्ट 
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प्रयज्ञ क्या परन्तु, जव बौद्ध धर्गकी खचि, वष इस 
धर्मका प्रचार रुक गया। षु ही दिनोके बाद्‌ जैन धर्मफे 
अन्तिम तीर्थं कर- महावीर स्वामीका प्रादुभांव हुधा । उन्दनि 
दौद्ध धर्मे आचा्यसे चाद्‌विवाद्‌कर उनको पराजित किया 
अर जैन धर्मक पुनः प्राणप्रतिष्ठा की । 

महावीर स्वामीका जन्म ई० स० पू ५८२्में क्षत्री कुण्ड 
नगरीके द्याक्‌ वंशी सिद्धाथे राजाकी जिशखा नाम्नी रानीसे 
हुभाथा। उनका प्ररत नाम वधमान था ओर वे समवीर 
नगसेकी राजकन्या यशादाके साथ विवाहित हए थे। प्रिय- 
दर्शना नामक एक कन्याक्रा जन्म होनेके वाद्‌, ३० वपेकी सवस्या 
मे भप्रने वदे भादईको कुटुम्ब भार देकर उन्टोने संन्यास प्रहण 
किया उनका कथन था, जि इन्दरि्याक्ा नाश हानेपरमभी 
उनके ज्ञानको नाश नहीं होता । कमंकी सत्ता अद्रश्य माननी 
पडगी, क्योकि पाप पुण्थकी उत्पत्ति ओर उनका फल प्रत्यक्ष 
दिखाई देतः ह । पाप पुण्यादि कमं फट अर उनक्रा आधार स्वरूप, 
जोव ओर प्रदा वत्तमान है । पाप पुण्यक्रा फल भोगना पड़ता 
है। परलोक है] जीच, माया जाल ओर पाप पद्मे पड्कर 
अध्रौगतिको प्राप्त दाता रै। अतः उन्नतिकी आशा रखनेवाखों 
फो विवेक-शक्तिसे विचारकर कर्मके फलाफलको जानते हुए, 
सत्कभं करना चाहिये ॐ का मन्त उन्होने कायम रक्रा 
है भौर उससे मिलता जुलता नकारा मन्त्र भी प्रसिद्ध किया 
है । उपरोक्त धम॑त्त्व अधिकांश वेद्‌ धममके समान दह। परन्तु 


भातकद्टरैरिल १२४ 
कर्मफल प्रदाता आर जगतकरे नित्यका मूल कारण जो हभ्वर है 
उसका उन्होंने खीकार नहीं किया । इसीचिये ब्राह्मण धमेवा 
इनको भौ निरेभ्वरवादी गिनते है । 

दस धर्मवाखे प्रत्यश्च, अनुमान ओर शब्द्‌ -यह तीन प्रमाण 
अर सम्यग दशन, सम्यग ज्ञान, सम्यग चारित्रसे आवरणका क्षय 
कर सवेज्ञ होना मानते दै ।* इस धर्ममे खासकर दो तत्व माने गये 
है-जोव ओर निर्जीव | इन दोनांका इन्ोनि अनादि गीर अनन्त 
मानादहै। कितने दही पदार्थोकी व्यवष्या जीव, निर्जीव, पुण्य, 
पाप, आस्रव, संवर, निजेरा, वन्ध ओर मोक्ष दन नव प्रकारसे 
मोनते दै । इस धर्मवादी सप्तमङ्गी नय क्रिया जानते योम्य 
है । सप्तभङ्खीका स्वीकार करनेसे वे स्याद्वादी कदलातेद। जो 
जेन संसारका स्याग करते, वे यति आर जो गृहस्याश्रमर्मे 
रहते दँ वेश्चावक कहै जते) 

महावीर स्वामीकरे समय पक ओर बौद्ध धर्मका प्रचार जोर 
शोरसेदहो रहा था ओर दृसरी मोर वेदिक ध्म चट रषा 


ष 





९ निनो तत्वाँर्म रुचि हाना सम्यग दशन दहै! जिस श्वभावसे 
जोवादि पदाथ श्यवस्यित दै उस स्वभावका मोद मोर संणय रहित ज्ञान 
होना सम्यग ज्ञानदै। सक पांच प्रकार है- मति, श्रत, श्रवधि, मनः- 
पर्याय शमर केवल । सिन्दनीय योगेकरि सर्वया त्यागको चारित्र कते टै । 
जो सांसारिक कर्मो का उनच्छद्‌ करनेके लिय उद्यत हा युका है, श्रद्धा एर 
ज्ञानवान दे, उत पापको श्रौरते जागेश्रालो कारण रूप च्छियार्श्नोकी 
निदसि सम्यग चारिव है) इसके भी पांच प्रकार ई यथा एनत, श्मस्तेय 
ब्रह्मचर्य श्रोर श्रपरिग्र् । 
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था, अतः जेनि्योंको भ्रमण कर उपदैश द्वारा अपने थनुया- 
यिर्योंकौ संख्या वदानेके लिये भगीरथ प्रयलल करना पडा । 
प्रथम उन्हनि चञ्चल ओर वादाविवाद्मे प्रवीण गोशाखः नामक 
मनुष्यको अपने पश्चमे छेकर उसे श्रावस्ती ओर वंशाटीरमे प्रचारा- 
थं मेजा। वहां जाकर उसने उपदेश दारा अनेक मनुष्योको 
सखमतावटम्बी नाया) वादको यहावीर स्वामीने कौशस्दी 
भादि श्यामि भ्रमणक्रर उपदश दारा अनुयादूर्योकी संख्यां 
वृद्धि की । उनके उपदेशकरो श्रवणकर कं ब्राह्मण भौ जेन हो 
गये, जिनमें गणाधिप ओर गणधरफे नाम विशेष प्रसिद्ध है। 
देख धर्म पर लोगोक्ो विह्ेष श्रद्धादो, इसलिये महाबीर 
स्वामीके निर्वाण हा जानेपर, उनके सिध्योने तीर्थंकररोकी मूतियां 
स्थापितकर, उन्हं परमेश्वर मान, पूजन करनेको प्रथा प्रचल्ितकी। 
आगे चलकर इन मूतियफि शङ्कारमे मतसेद्‌ दों जानेके कारण 
दस भ्व ताम्र ओर दिगाग्र नामक दो सम्प्रदाय बन गये। 
भ्वे ताम्बर जेन सधु रजोहरण रखनेवाटे भिक्षापर निर्वाह 
करनेवाले, केरशोक्रो उषठाङ़ फेकनेवाले, क्षमाशील मौर नि.सङ्‌ 
होते है ! दिगम्बर भी केश उष््राड डालते है । वे पक हाथमे कम. 
एड ओर दूसरे हाथमे समाज्ञनी र्ते शस्से षे 
कटी धेटते समय भूमिको छाड दिया क्रते है ताकि जीव 
हिसानहो। पाच्रके ध्यानपर हाथसे कामलेतेहै। भिक्षा 
ग्रहण करते समय वको हटा दैते हं ओर खाते खमय दुर रख 
वैते है तथा भिक्षा देनेवाठेके घरमे खे छडे भी खाते है । आचाग्‌ 


पालनेमें वे अत्यन्त दढ होते है ओर तीव्र कष्टंको सहन करते टै । 
रङ्खीन वस्र धारण करते दै । वबुद्धकों मानते है, परन्तु भरि- 
हंत को नहीं मानते। 

भ्व तार्वर सुवणं रल्लादि अलङ्कारोंसे मूतियां सजाते हैं 
परन्तु दिगम्बर वेसा नहीं करते। श्वंताम्बर १२ स्वभ भीर 
६४ इन्द्र मानते र । दिगम्बर १६ स्वगं ओर १०० इन्द्र मानते 
हे। श्वेताम्बर अङ्कः अर्थात शाल्र साश्चात्‌ शिष्योके रचे हष 
मानते हैः ओर दिगम्बर वादके आचार्यो द्वारा लिखित वताते र। 
श्वे ताम्बर स्मीको मोक्षी अधिकारिणो मानते ह किन्तु दिगम्बर 
दसक्षो नहीं मानते | 

दून दानोंकं मिलकर सातसा मद्‌ ह| उनमें भी <४ 
मुख्य है । उनका गच्छ कदते र। वारम्बार जेन साधुओं- 
के प्रचार करने तथा महावीर स्वामी हारा निश्चित कौ हद्‌ 
प्रणालीपर चलते रहनकर कारण अर पूति पूजादि करन्से माक्ष 
प्राति होतो है। इन भावना ओंसं इस धमक्रा विज्ञोष प्रचार हुआ । 
ईसाकी तृतीय ओर चतुथं शताग्दिमे वह पूणं उक्नतावस्याका 
प्राप्त था । बाद्‌को उसका प्रचार रुकगया था परन्तु ईसा कौ 
बारहर्वीं शतान्दीमे राजा कृमारपालन उसं मच्छा आश्रय 
दियाथा। इसंक वाद्‌ उसका प्रचार व्दूने न पाया । गम 
दावादके त्दुपक नामक ठेलकने सं० १५०८ में इससे पृथक हो 
भूति पूजा ओौर जप कथा इत्यादिका न माननेका निश्चयकर सं 
१५३४ मे स्षानकथासो नामक नवीन पथकी श्ापना की। सं 


१६७ 





१७०६ मे सूग्तक्रे टवजी बोरने पृथका, मुषखपर पटी बाध 
रखनेका सिद्धांत निश्चित छ्िया। चिक्षम कौ अडाररवीं 
शताष्दिमे ध्रमदास नामक मनुष्यने दू द््िया पंथ की स्थापना 
छी। उसे भीतेरा पथो ओर बसा पंथी नामक दो 
मेददहै। दृद्धिया रोग पूजा ओर गुणशान आदिक बाह्यो- 
पचार नम मानने । परन्तु अहिंसा धके निमित्त तीव्र आच. 
रणोंका पाटन करते हैः । गुरु तथा उनकी पूजाको व्यथं मानते 
टै शस प्रकार जेन श्वर्मके यनेक पटा पथो गयेदटै। ४ 

सभी पोका उदेश 'धर्िसखा परमो धमेः' षस घुञ्रको जेसे 
हो से अच्छी तरह पान करनाटै। इख धर्मवाखे पुनजन्म 
मानते ह । ब्रह्मचयंका पाटन श्रं यस्कर सममभ्ते है । जातिश्र मेद्‌ 
नटीं मानत परन्तु इस समय उनमें भौ जातिमभेद्‌ द्रिगोचर दोता 
है। यह रोग कपाले पौटो ( केशर युक्त चन्दन की ) बिन्दौ 
लगाते है। शस धर्मके अनुयायिर्योकी संख्या करीव १६ राख 
केषै। शसम अधिक्राशल्छोग व्यापारो आओंरश्रीमानदहै। इस 
धरये पुस्तक भण्डार (साहित्य) अच्छा है । गिरनार, अष्टापद्‌, 
पावापुषप, चण्पापुसी, पालौताना, यबु, ओर सम्मद्‌ शिष्वर यह 
सात इनके मुख्य धाम ( तीथेष्यल ) ह । इस धग परिडतोनि 


¢ 
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: % महावीर स्वामीने एथङ्‌ पृथक भ्रनेक जातक मनुप्योङा अनुयाय 
¦ बनायाथा प्मोर्‌ जाति भेद्‌ न रखनेका.उपश्च दिया था। वि० स०२२२ 
के करीब रत प्रभु्ठरीके उपदेणसे हजारों मनुष्य जेनी हो गये ये यष्ट 
सष भोसवाल के जते ह । 





योग, प्राणायाम, तत्व श्ञान तथा न्याय, व्याकरण कोष इष्यादि 
विषर्योकी यर अच्छा ध्यान दियारै। 

ब्राह्मण धर्मपर इस धर्मका वड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्हें २४ 
तीथ करों की भाति विष्णुक्रे २४ अवतार निश्ितकर मूति पूजा 
प्रचलित करनी पडो । जेनकि सात तीर्थोकी भाति उन्टोनेभी 
मथुरा माया कांची इत्यादि सात परियां निश्चित कीं भौर उनकी 
मदमा बढनेके लिये उनके चित्ताकपेक माहात्म्य लिते । यक्षमे 
पशुकरी आहूति बन्द करनेके टये विवश हुए भौर मिसा परमो 
धगं खीकार करना पड़ा । साधु नामधारीको दान दैनेकी 
प्रणाखीका आरम्भ हुआ ओर प्रत्येक वणङे मनुष्य साधु बननेके 
ल्य खतन््र हो गये। मतिं पूजा तथा उपत्रासादि जो कष 
कारक प्रत इस समय हिन्दुओं प्रचकित ह, उन्म बहुतसे इससे 
चि गये है। 
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१२६ रवितं 


बोद्ध सम्प्रदाय! 
भारतीय आयेवंरियोकि इतिहासे, वैदिक धर्मपर बौद्ध धर्म 


का आक्रमणभी पक स्परणीय ओौर महान धटनादहै। उस 
समय वैदिक धरं ओर वर्ण विमागपर एक भीषण आघात हुभा । 
ससे पक भयानक धाम्मिंक विप्टव मच गया अर्थात्‌ दसाके पूरवे 
पाच्वी या छठी शताध्दिमें नेपाले पासवारे कपिल वस्तु नामक 
ष्थानमे श्चत्रिय-कुटमे शाक्य मुनि अथात वौद्धमत प्रचार करने 
वाटेका जन्म हूभा । यह कपिख्वस्तुके राजाके पुत्र थे | राज्ञाका 
नाम शुद्धोधन था । शुद्धोभ्रनके पुत्रका नाम गौतम बुद्ध था । इस 
गीतम बुद्धनरौ चवीदमतका प्रचार किया। इनकी माताका नाम 
मायादेवी ओर सछ्लीका नाम यशोधरा तथा पुत्रका राहुल था। 
ये बड़े बुद्धिमान ओर मेधावी थे। संसारको दुःखमय देख, इस 
दुःखसे छुटकारा पानेके लियं, ओर संसारबासिर्योको इस दुःलसे 
मुक्त करनेके व्यि, वे उदासीनो, घर, द्वार, ल्मी, पुत्र, त्याग 
धरसे निकट पडे । पदे वे मगधके राजगृह, फिर बुद्ध गया, 
सके बाद्‌ वनारस जा पहुचे) यहां इनको साधना अच्छी 
अवस्थापर जा पहूची | उनकी जीवनीपर आटोचना करनेसे 
मालूम पडता हे, कि प्रयागके पूवे, गौडके पथम, हिमाख्यसे 
दक्षिण ओर गद्खाके उत्तर, इसो सीमाके चीचकं अयोध्या, भिथिला 
काशी, मगध इन समस्त श्यानोमे बे सरलता पूवक अपने धर्म॑का 
प्रचार कर सके थे। 


भारतद्रेररन ९३० 


उन्होने परम पुरुषार्थो साधनेच्छुक एक उद्‌।सीन सम्प्र 
दायकी उत्पत्ति को ।# शाक्य मुनिने वेदोपर अनास्था प्रकट की 
थी, पर वणं मेद्‌को मिरानेकी चान की थी, परन्तु व्णं-विचार 
न कर सवको धर्मोपदेश दिया था। वहाँतक कि अष्यज 
जातिके मनुष्य तक उनकं िश्रुद्य्मे सम्पिटित हो सक्ते थे । 
अतः यौखध्रमावलम्दी जन समाजमें पहले जेला वण मेद प्रच. 


€ बोध सम्प्रदायके उदासिर्योका नाम भिन्त ै। ये दन बांधकर रत॑ 
| इनके वास गृहका नाम विहार है। परन्तु वषकं कटं महीन य कैषल्ल 
ङृक्षके नीचे हम वितातदहे। य साधु््राकयो भांति पीले वस्त्र धारण करत, 
मूँद दादौ ्रौर माथा मुहये रदत ई! ससी सदवास तथा नूत्यगीतागि 
इन्द्रिय खक सभी साधन स्याग दतद्ं। य दुरत्राज दरवान भीख मारकर 
पुक हयी श्थानपर पक्व हा, कवल शक्वार हौ भाजन करमर पोर एक 
प्रकारसे वे बेरे ही सोत द । इस सम्प्रदायकै मतम प्महिमाही परम धम ह । 
घाही किसो रीटुके मुंदर्म चले जानेके भयम मुहपर पटौ बाप रहत ई । 
दाम, च्यान, शील, तितिन्ना, बीय, प्रजा--दनका सम्पादन करना इनं 
परमावश्यक कत्तव्यदै। बोद्ध संन्यासियक्रि नर भी दा नाम! धम्‌ 
द्मोर श्रावक । गृहिर्योका नाम उपाप्रक प्नौर उपामिका १ । 
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बौद्ध सम्प्रदायकी र्वियां भौ धमं प्रन पालन उड्‌ ग्यम गृहस्थाश्रम 
दागकर बाहर श्रा सक्तो द॑ । उने मिन्नणी या श्रमणा कहत । बौद 
शाखोति मालम होता रै, कि गोतम बुद्धके समयसे ही प कायं लेते अव. 
तीणष्टा पड़ीर्थीं। पर ये श्रम्णोकी श्रयन्ता निष्ट सममनै जाती, 
भमर्थोका प्नादेश पालन करना ्मौर उपदे ग्रहण करना हो इनका 
करन्य ई, 


१३१ भाएतकणद््ेरतेहान 


च्वि था, वेसा ही अवभी ह। केवट व्राह्मण वर्णका 
अस्तित्व उसमे दिष्वाई नहीं देता । पहले उन्दने बडी कठोर 
तपस्या की थी जिसस उन्म असाधारण शक्ति उत्पन्न हो गयी 
थो भौर अपनी अस्सो वप्ंकी अवस्थाय मी पे आनन्दसे उपदेश 
प्रदान कर सक्ते ये। 

शाक्व मुनि कोई टिखित ग्रथन छोड गये । उनकी ग्यत्युके 
बाद बीद्धंकौ चार मदासभायं हूईः। ३० पृऽ पांचवीं शता- 
च्विरमे मगध दशकं राजा अजातशत्र., उनके परु शताष्दि बाद 
सघ्राट काल्टाशाक, १० प° २८५६ या ८०9 १० में अशोक आर ई० 
पू० १५८३ मे काप्पीरक राजा कर्निर्कन पक्र पक समाकी। 
द्नकी प्रथम सभर्मे ब्रद्धका उपदेश भीर बात संग्रहकर बौद्ध- 
शार प्रस्तुत हुआ। यह शाच््र तीन प्रकारकाथा। सुच 
पिटक, विनय पिरक आर अनभिधगं पदिक | इन तीनोंका 
खभ्मिखिति नाम त्रिपिटिक ह । इनमें बौद्ध सम्परदरायकां मत, 
नीति, उपाख्यान, आध्यात्मिक चिद्यादिका विषय लिला हुआ 
है। नेपार्ट्ये एन तिपिरकाकरं भाय्य ओर अन्यान्य व्याख्याय 
सम्बन्धी पुस्तके अग्रतक विद्यमान) वौद्ध शाख्रके दादश 
विभाग । उनके नाम अङ -घुमु, गेध, व्याकरण, गाथ, 
उदान, इतिघु्तक, जात, अवभूत, वेदस्य, निदान, भवदान, 
गौर उपदेश है । इनमे प्रथमोक्त नव अङ्कः प्राचीन । बौद्ध 
ग्न्धकार बुद्धघाय ४५० ई० मे सुमगल विलासिनी नामक 
म्रथर्मे न नव अगोंकी बातं वता गयेहै। येअमग विर 


भरकर १३२ 


विशेष, -विषयोकि नाम है । जेसे इतिदासका नाम इतिबुत्तक, 
गाथाका नाम गाथ, व्याकरणका नाम वेयाकरण, श्त्यादि टे। 
इसे अतिरिक्त तन्त्र नामके ओर भी कितनेही शास्र है । 
हिन्दुओके तन्त्रम जिस तरह हिन्दू दैवताओंकं उद श्यसे सब 
मंत्र रखे गये हे, बीद्धोंकं तत्रमे भी उसी तरह विभिन्न बुद्ध, 
बोधिसत्व, उनकी शक्ति, समूह ओर उसकं सौाथ ही बहुतसे 
हिन्दू देवताओंके सम्बन्धमे भी मत्र विनिविशित हए है । 

बौद्ध शाश्च परे संस्कृत भाषाय रचे गये, उसके वाद्‌ तिञ्वरती 
भाषामे उनका अनुवाद हुआ। दोनों ही अवतक्र प्रचकितहै। 
दोनोंही बडे प्रकारड ग्रथ है| एकका नाम कटम्युर ओर दूखरेका 
तनग्युर हे 1 

प्राचीनतम बोद्ध सम्प्दायी ईश्वरका अस्तित्व सखीकार 
नदीं करते । उनके मतसे जड़ पदां नित्य ओर उन्हीं जड 
पदार्थो शक्ति द्वाराही खमस्त संसारक सृष्टि हूरं। यदि 
बीच बीचमें प्रख्य भी हो जाता रै, तो इन्हीं जड़ पदाथि अन्त- 
भु क्त गुणक प्रभावस्ते फिर सृष्टि होती है । 

उन्तरकाटमे नेपाल प्रान्ते इस धके एक विशेष सम्प्रदाय. 
की उत्पत्ति हुई । उस स्प्रदायवाखे एक आदि बुद्धका अस्तित्व 
भी स्वीकार कर गये हे ^+. वे नित्य, निराकार, श्ानवान, न्या- 


प 1 


® १० षू ७ वीं शतान्दीसे १३ वी शतान्दीतक इनका ्मनुवाद होता 


रहु१ । 
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यवान ओर दयावान रहै । वे इनसे एकदम स्वतन्त्रहै। स्वे. 
च्छायुखार समी क्रियाय सम्पन्न करते रै। यदि इन्द आस्तिक 
बौद्ध कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । इनक भी दो दल है । 
एक दलका कथन हे कि कंवलवेही थे ओर कुड न था । दुसरे 
दलका कथन है कि बुद्धके साथ जड पदाथंकी सत्ता मौ सम्मि- 
लितदहै। आदि बुद्ध अपनी इच्छाके अनुसार आत्म खरूपसे 
अन्य पाच या सात बुद्ध उत्पादन करते है ।-इनका नाम ध्यानी 
चुद्ध है । इन ध्यानी बुद्धो मो पाँच सात वुद्धांकी उत्पत्ति 
होती है । इस समय अनलो कितेश्वर नामक चतुर्थं वोधिसत्वका 
अधिकार है] ये अभिताभ नामक वुद्धसे उत्पन्न है | # 
नेपा चु. उपररूतक. उर (सविद, वद्ध नास्त चै \ नेपारः 
ओर चीन देशक वौद्ध आदि बुद्ध, क्षानी बुद्ध, बोधिसत्व ओर 
अन्य कितने ही दैवी दैवताओंप्रर विश्वास करते है । शाक्य 
मुनिका जीवन वृत्तान्त उनमें पाया जाता है ¦ परन्तु लङ्का भौर 
ब्रह्म देशक बोद्ध यह सव नहीं मानते । बौद्धगण भी दिन्दुर्ओकी 
भाति अपने अपनेद्ैकगानुखार बार बार योनि भ्रमण भौर खर्म, 
नरकके उपभोगपर विश्वास करतेदै। दो प्रकारके कायक 
कारण इनके दो विभाग हो गये। पक हीनयान ओर दुसरा 
महायान । लङ्का, शयाम, भारत ओर ब्रह्मदेशके बौद्ध हीनयान 
के जाते हैः भीर अशोकके संसूकरणको प्रामाणिक मानते है । 


त ता ना मक 
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नरन रिहा ॥॥ 


कका संस्करण प्रामाणिक मानकर तदनुसार आचरण करते 
है भौर महायान नामसे सम्बोधित किये जाते है । हीनयान- 
वाके संसारिक कन्तन्याकन्तेव्यका अनुशीटनकर स्वगं 
प्रा्तिकी इच्छासे उपवासादि करते ह ओरे महायान सश्- 
दायके बीच संन्यासी निर्वाण लामकी आशा्मे अध्याटम 
क्ञानका अनुशीटन ओर ध्यान योगका अव्परबन करते है । 
नकी धारणाद किध्यान द्वारा समस्त सांसारिक दपुःल, 
माया ममता आदि यन्त्रणायें दूर हो सक्ती रै । इतना हो जाने 
से निर्वाण रूप परम पुरुषां प्राप्त होता रै । बौद्ध मतसे ध्यान 
बट सव बलोमिं प्रधान दै। बीद्धोंका विश्वास, क्रि शाक्य 
मुमि ध्यानमें इतने पारंगत थे, क्रि दैवता या मनुष्य कोईभी 
ध्यान योगमें उनकी समता न कर सक्ता था | 

दिन्दू शाम जिस तरह ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर नामक 
त्रिमूतिं है, उसी तरह बीद्धोम भो तिपूतिं हैँ | उनका नाम शद्ध, 
धर्म ओर सदु दै। यद्यपि ये तीनों भिन्न भिन्न पदाथ घाचक 
है, पर वास्तवमें वे एक ही पदार्थं है, उनकी धरति भी एक टी 
है। 

घीद्ध मतानुयायी पश्चािखितं धार प्रधान तत्व बौद खमाज 
म धर्म॑चक्र॒नामसे प्रसिद्ध है । यष्टी बौद्धमत प्रणालीका मूटी 
भूत है । इनके ही विस्तार भौर पयांलोचना दवारा निवांणका 
पाय निर्धारित किया गया है। 

१--जीवोंकी यन्त्रणा भीर दुःख सलंव्यापी ह | 


१३५ भ्त ररत 


२-- स्नेह, ममता, कामना, राग द्वे षादिसे दुःख ओर कष्ठा- 
की उत्पत्ति होती है । ममः कल्पित चिषय वासना हौ इसकी 
जड है । 

३--दुःख ओर यन्त्रणाका कारण ध्वंस होनेसे दुःख मीर 
सं्णाकाभी नाश हो जाता है अर्थात्‌ ममतादिके ष्धनसे 
आत्माको मुक्तं करनेसे ह दुःख ओौर यन््रणाका मवसान हो 
जासा है । 

७ निर्वाण प्रासिक जो चार पथ हैः उनमें प्रवेश करनेपर 
आत्मा मुक्ति खाधन समन्न दो खक्ताहै। वेचार पथये 
है. पृणेश्चद्धा, पूर्णचिन्ता, पूणं वाक्च धीर पूणं क्रिया । 

६० पू० तीसरी शताब्दं मगधके राजा अशोकने बौद्धधर्म 
भवलगबन किया । पता लगता, कि पक पहाड़ी मनुष्यने 
समुद्र नामक पक वौद्ध भिश्ुकरुका प्राण हरण करनेकी नेक 
शेष्ठाय की, परन्तु किसो तरह भो वह सफट न इभा । ससे 
विस्मित होकर उसने यद्‌ विषय राजा अशोक्से कषा । अशोक 
ने उख भिक्षुसे भेट की भीर उससे सब वृत्तान्त सुनकर उस 
पहाड़ी मचुष्यका सर काट डाटा ओर उस भिक्षुको असाधारण 
देवी शक्ति सम्पन्न मनुष्य समभ्ूकर उन्होने उससे बौद्ध धर्मकी 
दीक्षा प्रहण की # इसके बादसे बौद्धधर्मको भीर भी बट प्राप्त 
हो गया । उन्होने इतने चेत्य, स्तृप भौर इतने प्रकारके कीसि- 


म 
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निष्छेतन बनवाये कि लोग उन्हें ध्मांशोक कहने रुगे । इनष्के 
कामे बौद्ध धमकी खव उश्नति हरं । 

अभी तक प्राचीन धं ही राजं धमं माना जाता था। 
परन्तु अशोकमे उसे अमान्यकर बौद्ध धर्मको राज धमं नियत 
किया । उन्होने बौद्ध धगको निश्चित करनेकं लिये ई०स० पू° २४२ 
में बौद साधुभोंकी पक महान सभाकर उनके परवित्र वचनोको 
एकत्र किया ओर उन्हं मागधी फिवा पाटी भाषामं अडिति 
किया । उन पविन्न वचनसि सार रूप चौदह सिद्धान्त चुनकर 
जहां तहां शिला भीर स्तम्मों पर खुदवा दिये भौर काश्मीर, 
तिष्यरत, ब्रह्म देश, दक्चिण ओर लङ्काम सधुओंको भेजकर वहां 
धमं प्रचार कराने टगे। इस प्रकार राज्याश्रय पाकर चौद्ध 
धरं उन दिनों पूर्ण उन्नतावष्याको प्राप्न हुआ 

कारकौ कुरटिठगति तथा अस्तादयकं नियमानुसार अशोके 
वंशजोंकी शक्ति क्षीण हो गयी भीर मगधका राज्य आन्ध्र कुलक 
राजाओके दाथ चेला गया। इस वंशते २४ राजा हुए । इनके 
राजत्वकालमें इस धमं का प्रचार रुक गया । फिर मध्य परिया 
छे तातारोंकी सिथियन जातिने कार्मीरपर अधिकारकर वहाँ 
अपना राञ्य स्थापित क्रिया| उनकी पक यन्यशाखला ( हण) 
ने अन्् कटकं अन्तिम नरेश समुद्रगु्तकां पराजित कर 
मगध्फे अतिरिक्त दिह्लाके सिंहासन पर भी आधिपत्य जमा 
ल्िया। काश्मीरके सिंहासन पर ई० सण ४०मे कनिष्क 
नामक राज्ञा अधिष्ठित था | यद्यपि दसने भी शस धके उपदश- 


१२७ रनिहयतर 


कोको तिब्धतादि देशम मेजकर धमं प्रचार कराया था, परन्तु 
मालवाफे विख्यात राजा बीर विक्रमादित्यने ई० स० पू०५६ में 
शक ८ सिथियन मीर हण इत्यादि ) रोरगोको पराजितकर यर्हासि 
भगा दिया था ओर अपनी राजधानी उज्ञन नियतकर स्वेत्र 
शासन करने लगे थे | तवसे बौद्ध धगंको राज्याश्रय भिटना बन्द्‌ 
हो गया था, क्योंकि वे रव धमावटम्वी ये। 

जेन धंवाखोने बौद्ध धर्मकी बृद्धि रोकनेके लिये प्रयन्न किया 
परन्तु उन्हं यथे सफटत। प्राप्नो सकी। परन्तु इसाकी 
आटवी शताव्िमे कमारिल भटके प्रयत्नसे अनेक लोगोनि 
वौद्ध् धका त्याग करिया तथा अनेक रोग यह देश छोड चीन, 
तिब्बत, ब्रह्मदेश, श्याम, खङ्का तथा जापान इत्यादि देशोंको चले 
गये । अव भी उन देशोमें इस धंक माननेवालोंका संख्या बहुत 
वड्ी दै । पृथ्वी भरर कसेव ४० करोड़ मनुष्य इस धर्मके अनु- 
यायी हे। 

परन्तु. दृभ्वरके अस्तित्वपर इस ध॑ने कुड भी विचार नहीं 
किया । हिन्दू धर्मवाले इसी कारणसे इसकी नास्तिक मतरे 
गणना करते है । 

षस धर्मपर भी अन्तमं पुराणोंका प्रभाव पड गया । फटतः 
इसमें अवतार, मरतिपूजा, कमं ध्म, आचार, जप, इत्यादि की 
भखीभांति चृद्धि हुई मौर भनक कुतक पूर्णं वाक्य मी प्रविष्टो 
गय । न्दी घातांपर मतम नसे शृन्यवाद# योगाचार, 
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& षेभाषिक श्मर्थको खासकर शानाम्वित्त मानते दै । सोलान्तिक 
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भरकर १६८ 


सौत्रांतिक ओर वेभापषिक--यह चार पथो गये। इस धम्मे 
मांसाहारका पूणं निेध होनेपर भी आर्याचत्तक्रे बाहर्चाछे 
बीद्ध माँसाहार करते रै । 

गया, वौद्धोका प्रधान तीथस्यल है| चीन तकक्रे लोग यहां 
यात्राके निमित्त भाया करते थे | बोद्ध साधुनि दक्षिण भारती 
पहाडमे अपने रहनेके लिये अनेक गुफायं वनायीं थीं । इनमें 
हजारों मनुष्य रह सकते रै । लोग इन्द देष्वकर आज भी चक्रमे पड 
जाते है । तत्कालीन कार्कटाका इनसे अच्छा परिचय मिलता 
है । दल्रोरा, अजंटा तथा वम्वर्ईके निकट धारापुरीकी गुफायें 
विख्यात हें । विदारका नालिन्द्‌ विद्यालय, जाँ ईसाने धर्मज्ञान 
प्राप्त किया था, एक अद्वितीय विदययालयथा। उसके सञ्चाटक 
बोद्ध ही थे। 


ध्रीरे धीरे बौद्ध धका प्चारष्वव ही हा आर क्रमसे 
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विर श्यर्थको प्रत्यन्त ग्राद्य न्हौ मानत । यागाचार बुद्धि श्राकार सहित 
8 रेखा मानत ई । शुन्यवादौ समी कुद शून्य मानत ह । चारों प्रकारके बोद्ध 
रागादि वासना्मके उच्छेदे मुक्ति मानतई। 

श्मनेक विद्वानोंका कथन है कि सरहिषा परमो घर्मः, तथा दया धर्मका 
मून ै-- इन सू््रोपर जेन श्चार वांद्धानि ्रधिक जोर देकर श्मार्यो के हद्यका 
हीन घत्व, सभ्य श्रौर कोमल बनाकर देशको पराधीनताक महासागरं दवो 
द्विया । यद्यपि यष्ट धारशा सवथा स्य नही ई किन्तु इतना ता प्मवश्य है कि 
इन दोनों धमंवालोँने क्ञियोँको बनिया बना दिया श्मोर ज्ञा धर्मक्तो बड़ी 
हानि पहुचाई । षरन्तु श्रवनतिका सत्य कारण वणांध्रम भौर उसमे भी 
जासकर बह्मचयाभ्रमके घर्म कर्मका लोप होना ष्टी ह । 


१३६ मारकद्ररिह 


यह आगे बहता ही चखा गया । हुपनसंग नामक विख्यात चीनी 
याजी ६२६ से ६४५ तक ्रमणकर भारतवासी दिन्दू ओर वौद्ध 
दोनों ही ध्रमेकि विष्ये लिलि गयारह। उख समय गान्धार 
तक्षशिला, मथुरा, कान्यकुऽज; ध्रावस्ति, कपिदवस्तु, वशाल, 
मगध, पारखिपुत्र, नाखिन्द, राजगृह, गया, बनारस, कांचीपुरम्‌, 
कोशल प्रभति नाना स्थानों हजारों भिश्च दिखाई दैते ये । इसके 
समयसे बोद्ध ध्रमका कुछ हास आरग्महो गयाथा। परन्तु 
फाटिथानके समयम इसक्रा प्रचार विशेष था। फाहियानने 
जिन बुद्ध तीथे भर दैवाट्योंका काया सुन्दर रूपसे होता दैखा 
था, हुपनसंगने उनके स्थान मदम ओर भञ्जःप्राय तथा शरन्य देखे थे। 
इत्सिंग नामक पक्र चीन देशीय ब्रन्थकारने चीना भाषाक भ्रथ्र 
५६ बोद्ध तीथे यात्रियोंका विचरण ल्षिरखादहै। येई सन्‌ 
६१८ से ६०७ तक बौद्ध तीर्थोका दशेन करते हुए भ्रमण करतें 
रदे। उस समयभी यहां बौद्ध धम प्रचलति था। इसमे 
सन्देह नहीं है । 

परन्तु अव इसके हूासका समय आ गया था। हिन्दू ओर 
जन, दोनों ही बीद्धोंको हटानेकी प्रबल चेरा कररदटेथे। कान्य. 
कुठजाधिपति श्रीहषेने वीद्ध गं त्याग कर जेन धमं श्रहणकर लिया 
था। दसके वाद्‌ ही जेन संम्परदायका वट वा । महीक्रूरः 
विञ्जयनगर, आवृ प्रभति अनेक स्थानांकी शोदित लिपिसे यह 
चात रूष मालूम होती है # इधर जेन धर्म॑की ज्यों ज्यों उन्नति 
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पीछे कलियुग आजानैपर असुरांफे सम्मोहन चये अञ्जन 
सुत बुद्धने गयामें जन्म ग्रहण किया | 

इसीचिये बद्ध वेदादि हिन्दू शाक्रे विद्ध धमे प्रवत्तं क होने 
पर भी विष्णुके अवतार माने गये हे। 


क 


पुराण काल । 





स्सरति कालम भारतकी धामिक् स्थिति कसी थी, इसका 
दिग्दशेन हम संोपमे करा चुके है, तथा यह भी दिवा चुके है, 
कि बौद कार्य्ये यहां कौ धामिक अवस्थामे कंसा प्रिवत्तन 
भाया भौर वौद्धोकरे प्रभावसे भारतको धामिक स्थिति कंसीहो 
गपी। साथी यह मी दिला चुके, कि जनि्योंका दबदया 
किख तरह बा ओर बौद्ध सम्प्रदायपर अपना आधिपत्य जमा 
कर उन्दने किस तरह अपने धभेका प्रचार करना आरम्भ 
फिया । 

इसमे सन्देह नही, कि वीद्धोकरे ध्रभावसे वेदिक धमको यडा 
धक्षाट्गा। साथ ही प्रक्रियाभी आरम्म हो गद्‌। लोग 
अपने अपने धमकी रक्षाके ट्य सावधानो गये कितनेही 
इतिहासक्षोका तो यहां तक्र मतर, कि उस समयकी धरामिंक 
स्थितिके अनुकूल खधमेकी रक्षा करनेके लियि द्यी ये भक्ति 
प्रधान पुरार्णोक्ी रचना हुई है । पुरा्णोकी रचनाके समयके 
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सम्बन्धे मत मेद्‌ है, कित्नोका ही कथन है, कि पुराण ईसाकी 
प्रथम शताघ्दि अथवा उससे पटठे ही रचे जाने आरम्भो गये 
थे । भगवान तिदकका मतै, कि दनका समय ईसाकी दूसरी 
शताड्दि है। परन्तु प्राचीन ग्रन्थोंकों दैषवनेसे माटूम होता है, 
करि उनमें पदे भी पुराणों का जिक्र आया दै | 
€ चयो > न 9 = क 
अध्वय॒स्तार्च्या वपर्यंतो राजत्वाह. . . - 
पुराणं वदः साभ्यमिति किचित्‌ पुराण 
माचक्तीत । 


चि शतपथ ब्राह्मण १३।४।२)। १२ 
शतपथ आर गोपथ व्राह्मण पवं सांख्यायन ओर आश्वला- 


यन सूत्रम पुराण वैदरूके नामसे एक शास्रका उदह्टेलदै, जिसे 
अश्वमेध यज्ञम नवे दिवस अध्वयु पाड करते धे 
“कम्बेदो यजुवदः सामवेदो ऽथवांद्भिरसः 
इतिहासः पुगणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः 
सुत्रारयानु व्याख्यानानि व्याख्यानानि ।1 
शतपथ बाह्य १४ ६ १०। ६। 
इतिहासः पुराणं च ग।थाश्च नाराशंसीश्च । 
पभ्रथव सहिता १५।६ 
इतिहासः पुराणः विद्या उर्पानषदः श्लोकाः 
सूत्रार्यनुध्याख्यानानि व्याख्यानानि । 


वद्ङसायद्ध २१) १५ 


नतकद्ररतेहा ५ 


सहोवाच श्ग्बेदं भगवोऽध्येमि यजुर्व्वेदं 
सामवेद आथव्वेणं चतुथमितिहास पुराणं 
पञ्चमं । 
हा न्दोग्योपनिषद्‌। सप्तम प्रपारक 
अथात्‌ उन्दने कषा, भगवन ! ऋग्वेद, यलुर्वेद, सामवेद, 
अथवंण नामक चतुथं वेद्‌ ओर पञ्चम वेद खरूप इतिदास 
पुराणक्षातषहै। 
अस्य महताभृतस्य निश्वसितमतव्यटग्वदो 
यजुर्वेदः सामवदोऽयरव्वा्गिरसः इतिहासः 
पुराणं । 
बरृटदारसयोपनिषद्‌ः । 
दसो परमात्मासे ऋग्पेद, युर्वेद्‌, सामवरेद्‌, अथवेद्‌; 
तिहास अर पुराण उत्पन्न हुप है । 
रामायणम भी राजा दशरथके सारथी सुमन्त्रको योरस्यार 
पुराणवित्‌ कषा गया है :-- 


इत्युत्तवान्तः पुरदारमाजगाम पुराणवित्‌ ) 
सदा सक्तञ्च तद्‌. वश्य सुमन्त्रः प्रविवेश ॥ 


प्मयोध्याकारड । १५ सर्ग । १६ श्लोक 
भर्थात्‌ यष्ट कह, पुराणन्न सुमन्त्र अन्तःपुरफे द्वारदैशपर जा 
पहुचे भौर लङ हप दूरचाज्े वाटे गृहमे चदे गये । 


१७५ -गत्रैरभिहन पहात 


सी तरह रायायणके सोल्टवें स गेके प्रथम शलोक, भीर 
बाटकाणडक् नवम सगेकं प्रथम शलोकम सुमन्त्र द्वारा पुराण 
कथनका मी ज्रि मायारहै। साथदही यह भी रिषादहै:- 
खाध्यायं श्रावयेत्‌ पितरं धमशाघ्राणि चेवहि 
अख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च 
चरू ेदोपोदघात 
श्राद्ध करियाम ब्राह्मणोँको वेद्‌, धममंशाल्, आख्यान, इतिहास, 
पुराण ओर खिल नामक शाल्र सुनाना चाहिये । 
जव संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, कद्य सूत्र, उपनिषद, रामा- 
यण ओर मयु संहिता आदिमं पुराणोंका पुसङ्कः है, तव पुरार्णोकी 
भवदेटना नहीं कौ जा सकती । तव वे पुराण कौनयथे? 
महाभारतम भी अनेकानेक पौराणिक उपाख्यान अये दैं। 
इतिहास आर पुराणका अथं भी समथन क्रिया गया है | 
साङ्गोपनिषदां व वेदानां विस्तरः क्रियाः । 
इतिहास पुराणानामुन्मेषं निम्मितय यत्‌, 


हि  _ मषटाभारत भादि पवे । ६२। ६३ श्लोक 

इन बातांकी पर्यालोचना करनेसे मादूम होता है, कि 
महाभारत रचित या सङ्कलित होनेके पूवं पुरातन कथा विषयक 
प्रथ विशेष पुराण ओर दतिहासक्रे नामसे प्रसिहूध थे । उपनि- 
षदाम पुराण भौर इतिदासका जो पसङ् रै, उस विषयमे 
€ उश्लूक भट्ने लिखा है-श्ीसूरः शिव कर्प प्रभति शाखका नाम 
खिल है । 
१६ 





भारतवदरनेहान १४६ 


सायनाचार्सने टिखा रै, वेदके अन्तर्गत दैवासुरोका युद्ध वर्णनका 
नाम इतिहास भीर सृष्टि प्रक्रिया विवरणका नाम पुराण है। 


देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादयः इतिहासाः 
मरे वाऽय नेव किथिदासीदित्यादिकं जगतः 
प्रागवस्थामुपक्रम्य सग प्रतिपादकं वाक्य 


जात पुराण । 
््गवेदोपोद्‌षात्‌ 

शंकराचा्यने पुराणोकि विषयमे लिना ह| उनकामतरै, कि 
उशी पुरुरवान्त कथोपकथनादि खर्प व्राह्मण मागका नाम इति. 


हास आर खष्टि प्रक्रिया घटित वृत्तान्तका नाम पुराणै? 
¢ ५. । 
इतिहास इत्य॒वंशीपुरुरवसोः सम्बादादि 
रूञ्वशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणेव पुराणमस 
इदमग्र आसीदि्यादि । 
बृदारणयकोपनिषदके चतुथ घ्राहयका भाष्य । 
अतयव श कराघाये ओर सायनाचाथके मतस वेदके अन्तर्गत 
रृष्डि प्रक्रिया घरित वणनोंका नाम पुराण ओर देव, मप्छरा, 
गन्धं, मनुष्यादि काय्यं सम्बन्धी परम्परागत पुरादृत्तका नाम 
हतिहास था । रामायणके बालटकाश्डके नवम सर्गसे ठेकर 
पकादश सगके ग्यारहवं अध्यायतक ऋष्यग्रद्का चरित्र, लोम- 
पाद्‌ राजा राञ्यमे' अक्राट, उनकी कम्या शान्ताका ऋष्यम्टग 
प्रषिकरे साथ पिका, हस्यादि पुरानी दाते पुराण की शयी ह | 


१४७ भालकदरपिहन 


इससे यद मालूम होता है, कि रामायणकी रचनाके समय पुरानी 
घीती बात विषयक ग्रथ ओर उपाख्यान विशेषका नाम पुराण 
था। 

आजकट प्रडालित पुराणोपरे पेखा वर्णन ह, कि वेदन्यास 
न पृण शन्कर सव दकष स्नपय दी, दृीदिये ते 
पुराण घक्ती हप । ईसखंसिय बहुतसं च्वास तिष्य लीमहषणंको 
ही पुराण वक्ता समभते ह| उनका पक दूखरा नामस्ूतमभी 
था। उनके पू पुरुष परीराणिक् न थे, पर उनका पुत्र उग्र 


स॑ 
4 


श्रवा इसी कारणसे पुण वक्ता हुभा, ज्रि वल्दैवने ऋषि्योकि 
अनुराधे उन्हे अधिकारी वनाया। ये वातं करटांतक प्रामा- 
णिकटैसो ठीक ठीक नहीं कडाजा सकता, पर बातं रेसी 
हहे । 

पुरा्णोक सम्बन्धते' कहा दै :- 


पुराणहि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ 
कध्यन्तं य॒पुरास्माभिः भ्र तपृवांः वितुस्तवः ॥ 
महामारत शमादि पर्व । पञ्चमो अध्याय < श्लोक 
पुराण समुदायमें मनोहर कथा भौर बुद्धिमान व्यक्तिर्योके 
आदिवंशर्जोका वृत्तान्त दै । प्रमे" तुम्दारे पितासे जो वातं हम. 
रोगोनि सुनी थी । 
उग्र्रवाने कदा-- 


इमं वंशमहं व्व भागवन्तं महामुने 


भालव्ररतिहन १४६ 


सायनाचा्सने लिखा रै, वेदके अन्तर्गत दैवासुरोका युद्ध वर्णनका 
नाम इतिहास भीर सृष्टि प्रक्रिया विवरणका नाम पुराण हे। 


देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादयः इतिहासाः 
मरे वाभ्ये नव॒ किथिदासीदित्यादिके जगतः 
प्रागवस्थामुपक्रम्य सग प्रतिपादकं वाक्य 
जातं पुराणं । 


करभेष्ोपोद्‌ घात 
श॑कराचार्यने पुराणोके विषयमे लिना हं | उनका मत है, फि 
उर्गशी पुर्रवान्त कथोपकथनादि स्वरुप व्राह्मण मागका नाम इति. 


हास्त भौर सृष्टि प्रक्रिया घरित वृत्तान्तका नाम पुराण? 
इतिहास हव्युवशीपुरुरवसाः सम्बादादि 
वशीहाप्सरा ४ =. 
रूव्वशीहाप्सरा इत्यादि व्राह्मणव पुराणमस 
इदम आसीदिल्यादि । 
बृहदारणयकोपनिषद्के चतुथ बाश्यङा भाष्य । 
अतएव श कराचाये भौर सायनाचायके मतसत वेगके अन्तर्गतं 
रष्टि प्रक्रिया घटित वर्णनोंका नाम पुराण भीर दैव, भप्सरा, 
गन्धं, मदुष्यादि काय्य सम्बन्धी परमभ्परागत पुरादृत्तका नाम 
इतिहास था | रामायणके बालकाणडके नवम सगतं लेकर 
पकाद्श सगके ग्यारहवें अध्यायतक ऋष्यश्टद्का चरित्र, लोम- 
पाद्‌ राजां राञ्यमे' अकाल, उनकी कम्या शान्ताका खष्यम्टग 
विके साथ सिवाह, इत्यादि पुरानौ यां पुराण कही गयी है | 


१४७ नरलकद्रतिहान 


इससे यद मादूम होता है, कि रामायणकी रचनाके समय पुरानी 
पीती बात विषयक ग्रथ ओर उपाख्यान विशोषका नाम पुराण 
था। 

आजकल प्ररालित पुराणोमि' पेखा वर्णन है, कि वेद्भ्यास 
ने पण वस्तुत सृत न्टमदष्या नपम्‌ लय, रकी 
पराण षक्ता हप । इसल्य वबहुतसं व्यास निष्यं लोमरहष्णका 
हौ पराण वक्ता समभ्डतं ह| उनहा पकर दूसरा नाम सूती 
था। उनके; पूतन परप परीराणिकन थे, पर उनका पुत्र उग्र. 
ध्रवा इस्त कारणम प्रण वक्ता हुआ, क्रि वल्दैवनं ऋषियकिः 
अनुराधरसे उन्हं अधिकारी वनाया] ये वातं करहातक् प्रामा- 
णिकरंसोडीक ठीक नटीं क्दाजा सकता, पर वार्तं एसी 
हीह 

परार्णोक सम्यन्यम" कहा ट ~ - 


पुराणहि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ 
कथ्यन्त य पुरास्माभिः श्र तपृवाः वितुस्तवः ॥ 


महाभारत श्राद्‌ पव । पञ्चमा अध्याय ; श्लोक 
पुराण समुदायमें मनाहर कथा मौर बुद्धिमान व्यक्ियांक 
आदिव॑शनोका वृत्तान्त टै । पूर्वमे घुम्हारे पितासे जो वातं हम- 
लोगोनि सुनी य| 
उग्रश्रवानं कटा-- 


इमं षंशमहं पृव्वं भागवन्तं महामुने । 


"तक्ररतेहान १४८ 


निगदामि यथायुक्तं पुराणाश्रय संयुतम ॥ 
च्मादि परव । पाँचवां ्रध्याय : ६ प्रौर ५ भ्सोक 
अथात हे महामुनि ! पुराणोमे' इस पुरातन श्रगु वंशका जो 


वृत्तान्त हे, मै वही यथोपयुक्त वणेन करता ह्रं । 

इन श्छोकोपर विचार करनेसे यह स्पष्ट मालूम होता है, 
कि पुराणमें गत घरनाभोंका वर्णन अवश्य है, पर जिन पुराणों 
का उलेख क्या गया, क्वावेयेही पुराणहै जो इस समय 
प्रचलित ह ? 

इस समय वेद शाल्रका जेसा विभाग ओर शटा प्रचलित है, 
वह महिं रष्ण द पायनका करिया हभ प्रसिदुध ह । अह्वारह पुराण 
ओर समग्र महाभारत उनका ही वनाया हुआ कषा जाता है। 
परन्तु रचना भीर मतामर्तोका पेसा पार्थक्च दिखाई देता, 
कि समस्त पुराण णक मनुष्यकी रचना मालूम नह टोती । भ्रम 
हो जाता है, कि पुराण भिन्न भिन्न समय ओर भिन्न प्रथकारों 
केरचेदहुप रै 

धिष्ण पुराणमें टिल ह । 

ख्यानेश्चाप्युपाख्यानगांथाभिः कल्पशद्धिभिः 
पुराण संहिता चक्रं पुराणाथ विशारदः ॥ 
प्रख्यातोन्यास शिष्योऽभृत सृतो वे लोमहष णः 
पुराण संहिता तस्मे ददो व्यासो महामुनिः ॥ 
सुमतिश्चा भ्रिवचचांश्च मित्रायुः शांशपायनः ॥ 


णि १ 
अछत त्रणोऽथ सावणिः षटु शिष्यास्त्रस्य चा- 
भवन्‌ ॥ 
काश्यपः संहिताकतां सावणिः शांशपायनः । 
लोमहरणिंणिका चान्या ति.णां मूल संहिता ॥ 
विच्य पुरा ।३ अश । ६ अध्याय । १६.१९ श्लोक 

पुराणका भं जाननेवाले वेदव्यासने आख्यान, उपाख्यान, 
गाथा ओर कर्प शुद्धि खेकर पुराण संहिता की रचनाकर सुप 
सिद्ध शिष्य सूतकुलोद्रव लोमहर्पणको प्रदान कीथी! सुमति, 
अश्निव्ा, मित्रायु, शाशम्यायन, अहृतत्रान, यर सावर्णिं नामक 
उनके छः शिष्य थ । उनमें कश्यप, सावणिं, शाश्पायन 
इन्दोनि मिलकर एक पुराण संहिता रची । लोमहष्णने खोम- 
ह्भणिकां नामक जो पुस्तक प्रस्तुत की थी, वही इनका मूख 
हे । 

भागवते पुराण सड्ूलन ङ सम्बन्धरमे जो वृतान्त है, वह 
प्रायः पेखा हीष्ै। श्रीधर सखामीने उसकी रीका करते इष 
चषा है, कि वैदल्यासने छः पुराण संहिवाप प्रस्तुतकर सेम 
हर्णणको प्रदानकी ची, लोमहर्षणने उन्डं ज्धारुणि प्रभुति छः 
शिर्प्योको पद़ाया ओर उनसे टी उग्रध्रयाने पटु ।# 


ताना गन पकणः 
(पि भ (मि री 1 # 1) ॥ 


® प्रथमं ग्यासः चट्‌ संहिताः कत्वा मस्पश्रं रोमहर्णशाय प्रादा ठस्य 
ख युखदेते त्रप्यास्दयाद्यः एकेकां स हितामपीयन्ख पतेषां वां शिष्योऽहं 
ताः सववाः समध्यीतयान्‌ । 


भरकर ६५० 


इसी सरह पुराणोके विषयमे वडा मत भेद है। चिष्णु 

पुराणके उपयु क्त श्छोकसे मालूम होता है, कि वेदब्यासने पक हो 
पुराण संहिता रची ओर वह ल्ोमहष्रणको दी । इससे माटूम 
होता, क्रि पदे पुक्टीपुराणथा ओर समय पाकर मत- 
यतान्तरोक पद्मावत सा साथ (ल सस्या चा उतत 
चटीगयो| पर साथदह) यह्‌ निसू्पण स्षग्ता भो काटन हि, 
कि विष्णु पुराणे जिस पुराण संहिताका उल्ृषख हं, वह कीन 
सीदहे। विष्णु पुराणके कतनि लिवा रं, वदव्यासन, आख्यान, 
उपाख्यान, गाथा, कटय शुद्धि, इन चार विपयांको लेकर पुराण 
संहिता रची! इसी वुगाणक्रे रीकाकारनेच्िवारह ; 

स्यय रष्ट्‌ ब्ाथ कथन प्राहगग््यानक वधाः । 

श्र तस्याथस्य कथनसुपास्यान धचन्नत | 

गाधास्त पत प्रध्वा परस्रति गायः 


कल्पशाद्धः श्राद् कल्पाद निरयः ॥ 
अर्थात सयं देखकर जो विपय कटै गये, उनक्रानाम 


आख्यान, परस्परसे सुनी हुदईका नाम उपाख्यान, पितु चिपक 
ओर पृथ्वी विधयक गीत ओर अन्यान्य किसी विचयकरे गीतका 


नाम गाधा भौर श्राद्ध कस्यादि निरूपणका नाम क््पशुद्धिः दै । 
कु मी हो, इसर्मे सन्देह नहं कि प्राचीन कार्म पुराण 


प्रचलति ये, ओर समयके साथ हौ साथ उन्म परिवत्तन शेता 
गया है । अमरसिंहने अमरकोषे लिलता दे -पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 
अथात पराणि पांच खश्चषणदहे। वेपांचल्क्षणयेदटहैः- 





सगश्च प्रति सगरव वंशोमन्वन्तराणि च। 


वंशानुचरितञ्चव पुगणं पच लचणम्‌ ॥ 
इससे मान्ूम होता है, कि अमरसिंहफे समये जो पुराण 
प्रचलति ये उनमें सषि, विह सृप्र, वंश विवरण, मन्वन्तर 
वर्णन ओर प्रधान प्रधान वंशमिं उत्पन्न व्यक्िकरा चरित्र विषयक 
वृत्तान्त धा । धम्म सम्बन्धी बते कम थी, परन्तु आजकल जो 
पराण ध्राप्नहो गहै नर, उनमें देव देवौ माषान्म सौग द्ैवाप्तेनषि 


नचि 


पुराणके रक्षण कु दृसर ही चताये रै । ब्रह्मवेवत्तं पुराणम 
लिला : -- 

सगश्च प्रतिसर्गश्च वंशामन्वन्तराशि च। 

वेशानुचरितं विप्र पुराणं पल्च लकणम्‌ ॥ 

फतदुप पुराग्यानां लच्य्व विदुव्वु धाः। 

अहतान्व पुराना घललखं क्थयामित॥ 

शटश्चापि विस्षटिग्च स्थिति तथास्च पाल्तनम्‌। 

कमणां दाना वातां मनूनास्च क्रमस्य च ॥ 

वर्णानं प्रलयानास्च, मान्तस्य च निरूपणम्‌ । 

उदुकोत्तत हरेरेव दूवानाभ्ड पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

दशाधिक स्ज्खस्च महतां परिकोति तम्‌ । 

संर्यानन्य पुराणानां निशाध कथयामि ते ॥ 

ग्रहमववत्तं पुराश्च १३२ श्रध्याय । 
श्ख तरह यदि ब्रह्मवेवत्त पुराणका मत माना जायतो 

महापुराणं दस रक्षण होन चाहिय भोर उपयपुराणोमें पाख । 
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परन्तु कोषकार अमरसिंहकी पुरार्णोकी व्याख्या मी अमान्य 
नहीं कौ जा सकती । इसयिये, साधारण दरष्िसे विचार करनेसे 
यष्टी मालूम ्टोता है, कि पुराणोभे भी हूत मिखावट इं है 
ओर भिश्च भिन्न समयमे ये पुराण बनते गये, जो इस समय 
प्रात है। उपपुराणोमे तो यै पांच लक्षण भी नहीं मिलते । 
पक रदिष्णु पुराण भर वायुपुराण पसे, जो इन टक्षणोसि 
संयुक्त मालूम होते 

पुराण १८ :-- 

विष्णुपुराण, भागवत, शिव, नारद्रीय, गरड, पद्म, वाराह, 
ब्राह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रहमवेवते, माकण्डेय, भविष्य, वामन, लिङ्क, 
स्कन्द्‌, अग्नि, मरस्य, फुम्गं । 

उपपुराण--सखनतकृमार, नृ सिंह, स्कन्द्‌, नार दीय, महे. 
श्वर, दुर्बासस, कपिल, ओशनस, वरुण, कालिक्रा, साम्ब, 
नन्दी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागव, या भागवत, 
वशिष्ठ, ब्रह्मारड, इनके अतिरिक्त मुदग्ट, कल्कि भवि- 
ष्योतर भौर वृहद्धम्म नामक पुराण भो दिष्ाद देते रै। 
इनकी संख्या अधिक होती हे । इनप्र ध्यान दैनेसेही माम 
होता हि, कि विोध विदोच देचताभोकि सम्बन्धरमे ये उपपुराण 
रये गये है | 

अतः हन पुरार्णोका सम्य निर्धारित करना, वा ष्टी किन 
कामहै कितर्नोकाहीमतरहैः कि ईसाकी प्रथम शवाग्टिके 
समयसे पुराणमिं हाथ खगा । कितनोका कथन है, कि ईसाकी 
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पाचषी--या छटी-- शताष््दिभ वुराणांका प्राबल्य बदा । इस 
भअनुमानको सिद्ध करनेके लिये कुड पेतिहासिक भमरसिंहका 
समय छटी शताष्दि नियत कर कहते है, करिये पुराण 
अमरसिंहके बाद्‌ बने दै, क्योकि उन्डनि पुराणोके पांच लक्षण 
तये है, जो श्नमेसे बहुत कममे पाये जाते है । 

हम शस परम विवाद्‌ ग्रस्त वियते पाटर्कोका समय नष्ट 
न कर, संक्षेप्मे यह कहना चाहते है, कि जेन धमं मीर दद्ध 
धर्मका मिरानैमें इन पुराणानि चड़ प्रमाव दिष्ठाया। इन 
पुरा्णोके प्रतापसे हिन्दू घम्म बवता इुवता वचा। साथी 
पक वात यहु भौस्वौकार क्ये विना नहीं रह सकते, कि 
पुरार्णो दागः द्श्मे भक्ति रसका कु चिलक्षण प्रभाव फल 
गया। साथा पंच दवतां उपासना आदिका भ्रमाव शष 
वहा | शनक प्रसार कारण उस समय प्रतियोगितार्मे जेन 
धम्मे रिक न सका ओर हिन्दू धम्मेने भपमा सिक्का फिर 
जमा हया । 





शव सम्प्रदाय ) 


कौव धर्म प्रचारक जो प्रमाण मिलते रै, उनसे ज्ञात होता 
है, क्रि रिवको उपासना भी वहूत प्राचीन है। शेव सग्रदाय 
कव प्रश्षलित हभ, यह रीक ठीक नहीं बतलाया जा सक्कता। 
किन्तु पौराणिक धर्मोकि आरम्भ कामे ही उसकी सष दर हो 
रेखा प्रसीत होताहै। वेद ओर वेदिक धरो प्रलिपाव्‌न 
करनेवारे रामायण आर महाभारत प्रभृति ग्रन्थोमें भी शिव मीर 
शक्तिके नाम एवम्‌ उनक्रा महात्म्य द्रि गोचर दोता रै । प्रत्रक 
का मृच्छकटिक भीर कालिदासका अभिक्षान शाकुन्तल अर्घा- 
चीन कवियोकि ब्रन्थोमें प्रायीन माने जा सक्नेषहै। उनसेभी 
पता चलता है, कि उन दिनों शिवोपासना भारतम भरली्मति 
प्रचलित थी | उन नारकोकि आरम्भे ही शिघ्र बन्दना द्रच्टि. 
गोचर होती है भीर किसी किसी ग्रन्थमे तो शिवकरी भष्टमू खि 
उनकी विध सज्ञा तथा तू विषयक अनेक विषयोंका विस्तृत 
घर्णन अद्भत है ।* कालिदास प्रणीत कुमार सम्भव केवल शिव 
भीर दुर्गाका खीला कथन पचम्‌ गुण-कोत्तन मात्र है | 

प्रामाणिक इतिहास ओर अन्यान्य कथाअसि मी शिव पूजा 
प्राचीन सिद्ध होती है । जिस समय भारतव्रपपर मुसटमानों 
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पातु वो नील कटस्य कटः भ्यामाम्ब दो पमः 
गोरी भजता यश्र॒ षिध छु लेष राजते । 
सच्छकटिर नान्दी । 
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का अधिकार हुभा उस समयका हिन्दू धर्मं प्रायः साग््रत हिन्दू 
धगेके्टी समान था। ६० स० १०२७ में सुल्तान महमुदने 
सोमनाथ नामक महेश मन्दिर ओर मृशिकी जोदुदशा की 
थी, वह देशे सुशिक्चित रो्गोसे छिपी नहींहै। उससेभी 
शता्दियों पूवं यहां विविध प्रकारो शिबोपासना प्रचित 
थी, यह वात तत्कालटीन शिलाले ओर मुद्रार्ओपर अद्धित शिव 
की मूत्तिं ओर नाम प्रभति चिर्ोको देश्वनेखे प्रमाणित होती 
है ।*# ईसाकीो आखयीं रताच्िमे श्रीमान शङ्राचार्मका 
प्रादुर्भाव हुभा भीर उन्हनि अपना सम्प्रदाय चलाया | उनके 
आनन्दगिरि नामक शिच्यने शङ्कुरदि{शविजयकी रचना की | 
उस्म तन्काटीन शिवादि पौराणिक दैवताभोंकी उपासनाका 
विधय भरी भांति वणित है | 

मेवाडक्ी पथम भोर, सिरा प्रदेशस्य अबु द गिरिके शिव 
मन्दिरमे सं 9२७ से ठे कर १८५७ पन्ते अनेक शेवधमावलम्ी 
नपतिओफे नाम शिलाभोपर अडिति । इससे भी शेव सस्प- 
दायको प्राचीनता सिद्ध दानी दह। 

प्रसिङ़ चीन देशोय तोथयात्रौ हुणनसङ्गने अपनी यात्राका 
जो विवरण छेत वद्ध किया है, उससे भी स विचयपर मच्छ 
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प्रकाशा पड़ता दै। वह यहां ईसाकी सातवीशताष्िर्मे भाया 
था। उसे काशी, कन्नीज, कराची, मलाचार, गान्धार प्रभति 
यनेक स्थानों शिव मन्दिर ओर पाशुपत नामक विभूति संयुक्त 
शतैव सस्प्रदायी लोग दिखाई दिये थे। काशीर्मे उसने यनेक 
भव्य मन्द्र भौर पक सर्वावयव सग्पन्न विशाल शिव मूसि 
देष्ली थी । वह मूत्ति परीतटकी बनी दई थी ओर लगभग छः 
हाथ ऊंची शरी उसके विषमे हुपनसद्क लिखना है, कि वह 
अतीव गाम्भी्यंशाल्टी ओर सजीव प्रनीतष्ोनी थी | उसके 
दश्नसे हृदयम पक साथ ही मय ओर भक्तिकि भाव उद्य होते 
थे । 

इसफे अतिरिक्त उसके विवरणर्मे मस्य विदेपिन पाशुपते 
विवद्न, जटाधारी, निग्रस्य भीर अन्यान्य शेव समश्प्रदार्योका 
उह्छेल है। कहीं कटी शक्तिकी उपासना मी प्रवलित थी। 
शक्ति उपासक प्रनिवषं पक मनुष्य बलिदान क्रिया करते भे । 
अयोध्या होकर पूरक ओर जाते समय स्वयं हुपनसङ्कको 
यि दनक ट्य कख टोग पकड़ ठेगयेथे, परन्तु अचानक 
अन्धड़ आ जानेके कारण उन्हनिं भयभीत हो उसे छोड दिया 
था। 

प्रसिद्ध उयोतिविद वराहमिहिरनं भी अपने पक ग्रन्धे 
तत्कालीन हिन्दू धरग॑की व्यवस्था वर्णन फी थी | दक प्रन्थकारने 
उस ग्रन्थक अरबी अनुवाद्‌ क्रिया था | उस्म शिव प्रभृति 
प्राय; उन्हीं पौराणिक दैवतार्ओका वर्णन पाया जाता रै, जिनकी 
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उपासना आज भी यहा प्रश्रित दहै। कवल श्रीरृष्णकीी उप।- 
सनाके विषयमे कोई उदस्त नष्ट है ५ 

मृच्छकरिक्र नारक संहत साहित्ये एक प्राचीन म्रन्ध है| 
उसके द्वारा तत्कालीन आचार विखार अीर व्यवहारोक्रि विषयं 
मँ बहुतसी घातं जानी जा सक्ती ह । उसमें शित रूपाड्भिति 
मुद्राओंका उद्ये रै । इससे क्षात होता हं, कि उन दिनों शिव 
को उपासना प्रचलति धी। 

ईसाकौ द्वितीय शताच्िरमे कान्यकुटन पुदेशपर गप्र उपाधि 
धारी नरेणोका शासन आरम्म हुभायथा। वे मौ शिव मक्त 
थे। उनके राजल्वक्राटक्लौ मुद्रार्जपर नन्दी, त्रिश, सिंह- 
यराहिनी, शिवशक्ति प्रतिक चिन्ह अदित है । चतुथं शताच्दि 
रीर उसके वादी सौराष्ट्‌ देशीय सुद्रा्मों परभौपेसेदी 
चिन्ह पाये जाने हे | 

परियन नामक पक ग्रीक प्रन्धक्रारनेजो ईंसाकी दवितीव 
शताग्द्िं हु था, भारत सम्वन्धी अनेक विषयोंका वर्णन 
क्यादहै। उसने कन्या कूमारीका नाम करुमार लिखा है। यष 
नामकरण वहाय एक दरैवीके नामपरसे हुदै । उस प्रथ. 
कारपे समयमे वहां उसकी प्रतिमा पृस्तुतथी। दूर्गाका पक 


दिनमिति भमि ग ९८० ०५७ १०० 11 1 ५ +, ०५. 
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नाम कुमारी है । अयापि वर्ह एर मृतिं विद्यमान है । पृतीत 
होता है, कि वह मृत्ति दुर्गाकीही ह| 
मालत्रपति वीर विक्रमादित्य, जिनका संवत पचलित, वे 
भी शिवोवसक ये। उनके जोवन वुक्ान्तमे अनेक श्य्नोपर 
शिव ओर शिवभक्ति विषयकं वणन दष्ट गोचर होता है 1 
शक, हण मीर जार प्रयति असभ्य जाति्ोका, ईसाके 
छ पृक्ते लेकर विक्रमो पवी या छठा शतानि तक 


सिन्धु नदीफे परिम श्रान्त पर अधिक्रार रहा । उनमें 
कितनेही आरम्भे अच्नि ओर अन्यान्य हिन्दू -देवतार्थको 


[1 


® उजयिनीक सिदाघनको विक्रमादिन्य नामङ्‌ प्मनेक नरशांनं ्लंकृत 
किया है) प्रतः सम्भवदै,कि एक विक्रमादिन्यक गुणागुखय दुसरे क्रमा दित्य 
म ्रारोपिति दोग्येह्ां) किन्तु, उन दिर्नो शिष पूजा प्रचित थी, इस 

ष्ट द्यि * = = | ^ श्ल ह 
जातके प्रमी प्रमाण द्यं जा सक्तदं। महा मुमि पतंजलिकाप्रादुरभाष 
विक्रम खम्बतकै वहत पल हुखा या । दखिये पाशिनिका एक सृप्र भ्रौर 
उखपर पत जलिका माप्य ! 


'“ज्ीविकाथं चापयय"' 
पाङिनि सूत्र। 

““पसय इत्युख्यत तत्र दं न सिध्यति । पिषः स्कन्ख पिशाक हति। 
किकारद्म्‌। मौसहिरयार्थिमिराः प्रकल्पिताः मयत । साद्ठ नश्यति । 
पास्त्येताः सप्रति पूजाधाः ताद भकिप्यति ।'' पतभ्जल्ि । 

हसे देखनेसे प्रतीत होता है छि पतन्जक्िके समयम शिव भोर काति. 
कक्ी पूजा प्रचस्िति था । 
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उपासना करते थे । उन्नी मुद्रां नन्दी, चिष्ल भौर 
अद्ध नारीश्वरर प्रशतिकरे आकार अङिति है ।५ 
प्रसिद्ध ग्रीक सघ्रार सिकन्द्रने {० स० प° ३२७ मे भारत 

पर अक्रमण क्रिया था। उसक वाद्‌ सेल्युकसने, जो 

प्रीसफे राजसिंहासन पर अधिरूढ हुमा धा--महाराज- 

च्न्दरगुपके प्रास अधना दक इक भेजा था / उस 
दलका नाम था मैगास्यिनिस। वद चन्द्रकी राजसभा 
कई वर्धं रहा । उसने कत्कान्सीन भारतीय जनता आचार 
विचार, नीति रीति आर धम्मादिके विधर्मे जो बात दैष्वी, व 
पनी मातृभाषार्मे भह्भिनि कर र्ट | उसने टिष्वाहि, कि 
दिन्द्र न्टोग पैक्स आर ्रषयुलिसरं दन दो दैवतार्भोकी 
अनेक प्रकारस्रे पूना करते । किन्तु, यह दानां दैव प्रीक 
लोगो उपास्य दैव है _ हिन्दभोके नहीं| शातहोतारहं, कि 
उसत्रे उन दिनों यहां जिनदौो दैवतामंकी उपासना प्रचलित 
देष््री षे उसे ग्रस देशीय उपरक्त दैदतामकि तुल्य प्रतीत हुए । 
अतः उसन उन्हे उन्हां नामस सभ्बोधित स्या |! ग्रस दशमे 
महादेवं खमानही येर्सरी लिङ पूना प्रचलति थो। इसी 
चयि उसने महादेवको वेकस ट्ष | यह यात सवथा 
अनुमान सिद्ध मीर सम्भ विव कदी जा सक्ती ह । 


शित ५०९७१ -५०७००१ ५१५११ 
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भारतके दक्षिण भागम काण्न्य भर कोटि नामक को 
तमृद्धिशाली रज्यथे। स्ट्‌वो नामक श्रीक रेखक्ने टिल 
है कि दक पाण्डय नरेशने रोमक सुप्रसिद्ध अगस्तसर नामक 
सघ्रःटके पास अप्रना पक दूत भेजा था। ्लोज करने परर 
मालूमहुआदहै, कि ईसाके पूवं पांचवी या छठी शताष्दिमे 
पारड नामक एक अयोध्यानिवासी मनुप्यने उपरोक्त पांणडध 
राञ्यकी स्थापना की यो भरर ६० सर्पू० ३२०्सं ५१४५फके 
घीच वष्ट चील राज्यमं सम्मिल्य्तिद्ागयाथा। आरम्भर्मे, दून 
दोनों राज्यो नरेश परम शिवभक्त भे ओर उन्दानि शिवमूत्ति- 
योँकी ध्यापरना की थी 
चोद्धाफ सूत्र नामक प्रा्ोन शाद तथा अन्यान्य प्रन्धोमं 
अगवान धुद्धदरेवका जा घरिज अक्ति है, उसमं शिव, प्रह्मा भीर 
विष्णु प्रभृति पौराणिक देवताओं सम्बन्धरमं मनक वार्तोका 
उतल्टेख है । बुद्धदेवको मृत्युके वाद्‌ बौद धम्मावटग्विर्योने भिश्च 
भिन्न समाय कर तोन शाद निरूपित क्ये धं | सूत्र, विनय भीर 
सभिध्म्मं । पदी सभा उनक्ना मृट्युके कु ही द्विन याद्‌ ह 
थी । उसीमे सूत्र सद्ुखित दुभा धा । भवः वह बौद्ध शास्रे 
सखवपिक्ा प्राचीन कहा जा सक्ता है। उसकी रचनां इतनी 
सर ओर तात्प्याथ इतना सष्टज है, कि किसी प्रकार मर्थका 


नन १०१८०५१५ ०४०११५४ ~ ८ भ मा ७०७१५ 
५ "०७१५७. ज थ 0 १५. ५५ ०५५५ 
= न ५०५५५०१ 4 १ 





(तग ८७ म 


† ५४. 49९1 ४ [3५111५11 1 +} ~ ५1 त । १।५. {५८.५५.1६५ 
५00४८11 [१४ 1. 7, 19. 131 ५1८. 11. र, प त्का १५.६26 ८५1] {100॥ 
1. ९. 1.41 ४५५ [> + ४ 1 -- + [ ५५५ 0५ ५५९ ७८1४1१५ कृतप्रा ४४) 
५. 3. £. 20४ --४13. 


१६१ नारकषरमितन 


अनथ नही क्षो क्षकता/ भतः धतीत होता कि शुददोवके 
सममं उपरोक्त दैवता्मोक्नी पूजा भत्ति धचदटित थी ।# 
अ्धाक ओर मलोक नामरूदो राजा कशीर्में राज्य करते 
थे । श्रीयुत एच, पच, विलसनके कथनानुसार बै ६० स० पूण 
पांचवीं या छटीं शताब्दिर्मे विद्यमानये। वे दोनों भी पुसिद्ध 
शिव भक्त थं। 


विजये शवर नन्दीश्‌ तेत्र ज्येष्ठं श॒ पूजने । 
तस्य॒ सत्य गिरोराज्ञ प्रतिज्ञा सवदा 


भवत्‌ ॥ 
राजतरञ्खिशौो प्रथम वरङ्गः। 

सकरा राजतरगिंणीकरे अतिरिक्त भौर कोई पुमाण नर्ही। 
जन्तु यह कदा जा सक्तः र, कि {० स प° पांचवीं या छटीं 
शता्दरमे यदि दक्षिण भारतम शिवाराध्ना पचटल्ितथी तो 
उत्तर भारतम उसका पर्चल्टिनि होना टसम्भव नरह । राज. 
तस्गिणीके कथनानुसार ता इसके भो पटे काश्मीरमं शिवो- 

पासना पचलित थी । किन्तु अन्य पूमाणों द्वारा पूमाणितन 
हानेके कारण यष बात निश्चित्‌ सूपरसे नही कही जा सक्ती) 

दन खवर वातोंसे पौवध्म की पाचीनता सिद्ध होतीटै, किन्तु 

कव मौर किख प्रकार उसका आरम्भ भा, यह नहीं बतलाया 


०५१७१४०५ । 
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जा सकता । सम्मवतः मूत्तिं पूजक आरम्भक हौ उसकी 
सृष्टि हुई ओर वड भारतकी सीमा अतिक्रमक्रर दूर दूरके अनेक 
देशोमे परिव्यप्त दो गया । वल्ुचिप्तानमें हिन्दुओंका हिंग 
खाज नामक एक तीर्थं स्थयानरे। अव भो शेव ओर शाक्त 
तीथेयात्ी वहां दशेन करने जते हैं| पचीन कालके 
हिन्दुओं पुवास पृथा भलीभांति पचलित थी। वेद्‌ स्ति, 
इतिहास प्रभृति संसृत साहित्यफे ग्र थमे इसके अनेकानेक 
प्रमाण विद्यमान! हिन्दू उन दिनों भारत समुद्र पारकर 
बालि मौर यवद्वीपं (जावा) तक गयेये ओर वहां उन्होन 
दिन्द्‌ शाछ्ल, इन्दर्‌ धर्म ओर विशोषतः शिवापासनाका पचार 
कियाथा। 

आज भी यवद्धौपमे पेसी वहुतसी यातं द्विषवाई दैतीरै 
जिनसे सिद्ध होतार, कि वरा टिन्टरू ध्रग मर््ीभाँति प्रदल्सित 
था।| प्रभ्वबनन नामक पक स्थानम कटी कटींदा साीसिभौी 
अधिक देव मन्दिर एवम्‌ शिव, दुगा, गणश भीर सूयेक्छी पित्तलः 
किंवा पाप्ाणमयी प्रतिमाय अवतकः विदमानर। 

जव यवद्वीपमें वीद्ध घमका ध्रावयव्य दुधा, तव कुछ हिन्दू 
लोग समीपवर्ती वारि नामक् छोटे द्वीपमं जा वसे। वे भव 
तक यथाविधि हिन्द धरगंका पाटन करते । पाचीन हिन्दु. 
बकी भांति वे ब्राह्मण, क्षत्री, वेय भीर श्राद्र---इन चार वणमि 
विभक्त है । अयःपि वहां हिन्दू राजा राञ्य कर्तेद । प्राह्मण 
निरामिष भोजी है । उनका यर्हाकी तरह सम्मान होता है । 
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दतना ही नहीं उनकीं रीति, नीति, आचार विचार, भाषा भीर 
साहित्य प्रभेति अनेक वातं पेसीरहे, जो उन्हं हिन्दू सिद्ध करती 
है । वेद पुराणादि अनेक दिन्द्र शा ओर महाभारत, रामायण, 
कामन्द्‌कीयनीतिसार, अज्ञुन विजय प्रभति ग्रन्थ भौ वहां विद्य- 
मान रै | उनमं पक द॒न्तकुथा प्रचलित है मौर तदनुखार घे अपने. 
को कलिग दवेशे द्वि नयासी दतलाते है । शिबोपासना दही 
उनका प्रधान धमे है, रिन्त ब्राह्मण टखोग मन्ति पूजा नहीं करते ।# 

उन्तरगं हिमालय, दरश्िणमेः रमेश्वर, पञिपमे ह्िगखाज 
ओर पूवमे' भारतीय द्वप पुञ्ञ प्रय्यन्त आजमी विभूति तथा 
स्द्राक्च विभूषित विशद ौव धग व्याप्तो रहादहे। 

अन्यान्य देवतार्थी माति शिवकरे भी पकाक्चसीसे टेकर 
ौसाक्षरी तक ब्ौज मन्त पाये जते दं । प्रत्येक मन्त्रको साधना 
सर ध्यान विधि एक दुखरेसे सिन्न हं रष्णानन्द्‌ इत तन्त्रसार 
तथा अन्यान्य ग्रामे शिगपासना विय विस्तृत चत्तान्त 
अङ्धिति हे । शिवोपासकफैः व्ययि विभूति ठेपन ओर रुद्राक्ष 
धारण नितान्त आधष्यक वतखाया हे। 

जिस प्रकार शाक्तो सुगापानक्तो प्राधान्य दिया गया रहै, 
उसी प्रकार शाम भगकरे सेवनक्रो इ्टसाधनाका एक अदु 
मानादहै। साध्रककों मन्त द्वारा पवित्र कर ध्यान मौर 
भक्तिपूवंक सानन्द उसका पान करना चाहिये! हसी प्रकार 


[1 + 1 10 


1. (पपत [1 तप्पर क {९ [पूणो सप्तलक्ष, 152 *नो. 1] 
ठ वथप्रात छ [पता नतन द्न कत]. {1 111 त र. 
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प्राणतोषिनी नामक प्रन्थ्मे मन्त द्वारा शोधित विजया-धूष् 


पानको मी पाप-हर बतलाया है। 
समस्त भारतके ग्रहस्थाध्रमौ अनन्य भावसे शिवोपासना 


करते है, किन्तु बङ्-दैशमें उसका अधिक प्रचार नीं है । दक्षिण 
भारत, मध्यप्रान्त, युक्तप्रान्त ओर राजस्थानमे शिवोपासनाका 
विशोच प्रचार टै} मेवाड़ प्रदेशके राजवंशी पटङे शिवापासक 
टी धे । वहां स्थान स्थानपर मव्य मन्द्र रीर मनोहर शिवलिङ्क 
विद्यमान है । एकलिङ्ग नामक महेश मन्दिर तो बड़ा ही विशाल 
अर दिव्य रै। उसको हादश ज्यातिर्िगोने गणना होती है| 

दक्िण भारतमें शिवोपासना बहुत पटटेसे प्रचलित दै, अतः 
वहां भी व्यागी ओर गृहस्य उभय प्रकारके शिवोपासक अधिक 
परिमाणे पाये जाते ह । वद्ुदैशमे विशृद्ध शिवोपासक अधिक न 
मिलेगे । वहां शाक्तांका प्राव्यं हं । किन्तु “पूजयित्वा शवं 
आदी शक्तिपूना ततः परः ।” ( प्राणतायधिनी - धृत ताडलतन्च ) 
अर्थात्‌ पटे शिवकरी पूना करे, याद्‌ का शक्तिकी _ इस नियम 
वशीभूत हा वे शक्ति-परति शिवौ अर्चना भीर वरतादि धम्मका 
पाटन करते है । 

शेवोमें उदासीन सग्पदायी अथिकर। बे प्रायः संन्यासी 
ओर गोसाई नामस सम्बोधित क्रिि जाते । पेष्णच पेरा- 
गि्योको भौ ठाम गोसाई कटने दहं । किन्तु कौन गासाई' शेव 
है भीर कौन वैष्णव र यह उनका तिटक दैखनेसे शात हो जाता 
है। बैरागी नासामुलसे लेकर केश पर्यन्त क्षी मौर शेव 
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टारे वाम पाश्वे दक्षिण पाश्वं पर्यन्त भस्मकी तीन 
रेखायेँ अङ्भिति करते ह । वैच्ण्ोके तिखकको उध्व पुण्ड ओर 
शवक तिलकको श्रिपुण्ड्‌ कहते ह । 





वेदोक्त कमकाण्डकौ पुनः प्राण॒ प्रतिष्ठा. 

जेन ओर वद्ध धर्मे प्रावध्यसे वेदक कमेकाएडको क्षति 
पुची हद्‌ देख, ईसाक्रौ आटवी शनाच्दि्े कुमारि मटन उसकी 
पुनः प्राणप्रतिष्ठा कर्नेका प्रयल्न क्रिया| उनका जन्म ६० स 
७४१ मँ महानदीके तर वर्तो जयमङ्गल प्राम तैलङ्को ब्राह्मण 
यज्ञं श्वर भटका चन्द्रगुणा नामक स्रीकरे उद्‌रसे हुभा था। उन्हनि 
वीद्ध॒ धमाचाये श्रानिकेनफे निकट अध्ययन कर उस धमेका 
कषान प्राप्न क्रिया भीर प्रचलित हिन्दू धमेको नष्ट दरनेके ल्थयि वे 
अप्रने शिर्प्योको बसे कुतक वक्रयोंरी शिश्वा दैते रे यह भी जान 
लिया। 

पक दिन वद चम्यानगसमे भ्रमण करररैधे आर वेद्‌ 
धमेक्ी स्थापना किस प्रकार की जाय दसी विचारे मग्न ये। 
यों ही बह राजप्रासादे नीचे पहुचे, र्यो ही राजमहिषी, 
जो बेष्णव मतावदस्बिनी थी, चिन्तावश अकस्मात वोर उरी-- 
“किंकरोमिक्गच्छामि कोषेद्‌ार्‌ द्धरिष्यति अर्थात्‌ कपा कर ! 
कहां जाऊ? पेखा कों नहीं दिष्मादई्‌ देता, जो बेदोकोा उद्धार 
करे | 
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रानीके यह शब्द्‌ सुनते ही भदट्राचायने उत्तर दिया-- 
^माविषीद्‌ वरारोहे भट चार्य्योस्मिभूनटे" अशयात्‌ है रानी! 
चिन्तान कर| मै मह्धाचायं अमी पृथ्वीपर विद्यमान हं । 

रानीने यह सुनते ही उन्हे अपने पास वुत्ा मेजा ओर कहा, 
कि राजा मुञ्चे वौद्ध धमं स्वीकार करनेके ट्िये विवश कर रहे 
है, अतएव आप शघ्रही कोई उपाय कीजिये। इस प्रक्रार 
अचानक एक उत्तम अवसरकी प्राति दख भद्रचायेने उसे बौद्ध. 
मत॒ खणडनफरे कितने ही गा सिखा कर सूचित क्रिया, कि 
प्रसंगवशात्‌ राजाको यष्ट सनाते र्ना । रानी प्रतिदिन पेसा 
करने लगी । फल यह हु, कि कु दिनम राजा विचार 





परिवत्तित हो गये ओर बौद्ध धमपरसे उसकी ष्या उट गई | 
कुमारिलि भटे इतने दिनोमें बौद्ध धमं छ्णडनफे सात ग्रन्थं 
तैयार क्रिये ओर विश्वरूप, मुरारिमिध्र, प्रभाकर, पार्थ सारथी. 
तथा मर्डन मिश्च प्रभृति अनेक रिष्या को पाकर तेयार किया । 
वादको वे शिष्य पण्डटी सहित चग्पानगरीके राजा सुधन्वाके 


[1 


& न्याकरणादि किसी एक शाश््के क्षाताको शाखो प्नौर प्रनेर गार्खो 
कै साताको भह कहतय। भ्रमं नोललीग अमाचाय हाने याग्य होत 
ये, उन्दँं महाचायकी उपाधि मिलती थो । हस प्रकार यषां उपनाम, उपाभि 
कवा शआमास्पद्‌ सप्रयोजन हतं य, परन्तु इस समय उनसे कोई श्रथ नरह 
निकलता । मिश्र, क्िद्री, पाठक, शङ्क, वाजपयी, श्रसिहोची, िपारी 
प्मोर ्रवस्थी प्रमृति उपाधिर्यां कितने क्ञान मौर कत्त म्य परायथताकी 
ोतक ई, इसपर विचार करना चाहिये । 
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द्र घारमं गये । वहां बौद्धे धमंके आचायंसे वादविवाद होना 
प्रारम्भ दभा} परस्पर खरण्डन मण्डन होने टगा ¦ वौद्ध वेदंका 
शरण्डन करनेमें कतकं वाक्यों प्रयोग कर्ने टगे, परन्तु भद्ध 
चायने युक्तिक कुल्टाडेसे वोद्धमत रूपी वृक्नांको छिन्न भिन्न कर 
डाटा बौद्धाचार्योका फथन था, कि वुद्धि आत्मा| भद्रा 
चायने उसे कवल प्राखणड [सिद्ध कर दिया। अन्तम बौद्ध 
तकं निवे प्रमाणित हप, अतः वह मौन धारण कर दटे। 
सुधन्या राजाके मनमें यट वात पूर्णतया जच गई, कि प्राचीन 
ईष्वर प्रेरित वेदाक्त धरम ही सव्य धरम ह अतपव उसने उसका 
स्वीकार {किया । 

इस समय यौद्ध बुद्धी शिक्नाको स्था भूल गये धे। बुद्ध 
निन्दा नहीं कौ शौ । यात्मरसं म, भूतदया तथा अहिंसा - इन्हीं 
तीन बातोँका उनकी रिक्लामे प्राधःन्व था | उनके अनुयायी 
शताब्दियांके वाद्‌ उनकी यदह रिक्षा भून गये ओर ईप्या द्रंषके 
कारण वेदकी निन्दाको टी अपना कत्तव्य समभ्नेलगेथ। 

वुद्धने टागोक्ा पयित जीवन व्प्रतीन करनी शिक्लादी थी। 
परन्तु उन्हानि उस भी भुला दियाथा। अववे बौद्ध यती 
पदटेको तरह व्रह्मचय सा पाटन करः दुष विरक्तोकी भांति न 
रहते थं । उनका शरीर अवर विष्यं निवासस्थान वन गया 
था। केवट कहनेदही मरको वे सदाचारका पाटन करतेथे। 
बुद्धने सियो का जिस दृष्टिसे देखनेको का धा, अब्र बे उन्हं उस 
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दरटिखे न देखते थे! धर्मकी आङ्‌ ठेकर वै दुराचार भी करने 
ल्गेथे। महचा्यने इन सव बार्तोंको प्रकाशित कर दिया। 
अपनेको सद्‌ा चारी वतलाने हुए बौद्ध कर्हांतक अनाचार करते 
है, यह उन्होने स्पष्ट कर दिया । उन्होनि सिद्ध कर दिया, कि 
बौद्धो सिद्धान्त भ्रान्तिमूटरू ओर वेदोंके प्रतिकूल दै । उनका 
भाचरण पाप-पूर्णं ओर उर्दीक्री शि्चाके प्रतिकूल है । 

मद्राचा्यकी इन वार्तोको सुनकर राजसभार्मे जो बौद उप- 
स्थित थे उनका मुख सू गया | चारों ओरसे उनपर धिक्ारकी 
वीद्धार हाने ठगी | सभौ उन्हे तिरस्कारकी द्रति देखने लगे | 
अतः उनमेसे अनेकानि किसी अन्य प्रचटित पथका सखीकार कर 
लिया भौर कितने ही इस दैशको ड चीन, जापान, तिष्वत, 
ब्रह्मदेश, ओर सिंहल द्वीप प्रभृति स्यानांका चले गये । दस प्रकार 
स देशसे वद्ध निर्वापित दुधा भर पूर्वत्‌ ( दरखो वेद्‌का्समे 
कर्ग अथात्‌ वर्णाश्रम धम) यज्ञादि क्रियांक्ा पुनः भारम्भ 
हुआ । 

स प्रकार कुमारि भने बौद्धाचार्योमिं शिक्षा प्रहण कर 
उन्हीसे वाद्‌ विवाद किया भीर वाद्ध सिद्धान्ता ्णडन कर 
उन्हे पराजित किया। यद्यपि उनका काय पृूरादह्ो गया परन्तु 
उन्होने गुर द्रादके पातकका प्रायश्ित करने ट्यियि प्रयाग तीर्थम 
ज्िवेणी तटपर चिता रच जट मरमेका निश्चय किया | चह 
अञ्चि प्रवेश करनेजार्डेथ, कि उसी समय वेदक, कषान कांडका 
उपदेश देते दुष श्रीमान शङ्राचायंजी वां भा पबे! भौर 
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शाख्रार्थकी इच्छा प्रकट की । उन्हनि उत्तर दिया कि “मं अचि 
प्रवेश करनेकी तैयारी कर चुका ह, अव वादविवाद्‌ नर कर 
सकता । परन्तु आपकी इच्छा हो तो मेरे शिष्य मरुडन मिध्रसे 
शाल्नार्थ कर रीजियेगा । बादको भद्ाचायने अग्नि प्रवेश 
क्रिया ओर शङ्कराचायने मण्डन मिश्रे वाद्विवाद्‌ कर विजय 
परा की |# उन्होने कर्म मार्भको गौण तथा ज्ञान मागेको 
प्रधान सिदध किया | 


केवलादेत । 


शस मतके संस्थापक शडुराचायेका जन्म १० स० ७८६ में 
केरल देश निवासी शिवगुर ब्राह्मणको सती नामक सछीके उद्रसे 
हुषा था । उनका जन्म नाम शङ्कुर था | जब्र वह तीन वके 
हुए तच उनके पिताका देहान्न रो गया । रपाच वपंकी अवस्था 
उनका उपनयन संस्कार दभा भौर वर वैदराध्यथन करने खगे 
उनकी द्धि इतनो तीष्ट्ण थी, क्रि वह्‌ पक बारभी जो बात 
गुर मुष्वसे श्रवण कर पाते, वह उन्हें याद्‌ हां जातीथी। सात 
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९ इस षाद्विवादका फल प्रकाशित करनेके लिये मंइन मिश्रको खी 
सरस्वती मध्यस्थ बनाई गई धों। उन्होंने निरन्त भावसे शङराघार्यका 
विजयौ होना प्रकाशित किया । रेस गहम शरोर सान गम्य धार्मिक षाद. 
विवादृका निशंय करनेके लिये जिस खीको मध्यस्थ वनाना उभय धमा. 
चार्याको स्वीकार था, बह खो शास्म कितनी प्रवोश होगी! खौ 
यिक्ञाके विरोधो इसपर विषषार करे । 

५२ 


भरकम 


दर्षकपै अवस्थामें वह्‌ रिचा, कव्य, व्याकरण, निस्त छंद भीर 
ज्योतिष-इन छः अङ्कं सहित वेदादि विद्या पारह्ुत हो अपनी 
भाताके पास रहने लगे । 

शङ्कर की दस अलौकिक शक्तिकी प्रशंसा वराक राजा राज- 
हेखरने सुनी । उसने बहुमूल्य भेट द, अपने मन्तीको शङ्कुरके 
पास मेजा ओर उन्दँ घुटटा टखानेको कहा। मन््लीने राजाकी 
आक्षा पाटन की, परन्तु शद्ुरने वह भेर लेना अस्वीकार 
किया | उन्टोने कटा,--न्हम ब्रह्मचारियोफे ल्िये सिक्षा ही 
भोजन है प्रगचगं ही च्र रै भीर अकाल सन्ध्यादिक 
वेदोक्त कमं टी सुषफे साधनं । दन्द छोड हम हाथी, घोदे 
ओर सुवणं मुद्रादिका छेकर क्या कर? इन्हें भआपापसरसे 
जाये 1” # 

उनकी फेसी निस्पृहता दै मनम्घी वापस चटा गया 
ओर सब वृत्तान्त राजासे निवेदन क्यि। मन्वीकी बातें सुन 
राजाकी आक्षा मीर मी वद्‌ गयी। वह स्वयं उनके दशनाथ 
उपस्थित हुआ । उसने खरचित तीन नारक शङ्कुरको दिष्वखायं | 
शङ्करने उन्हें पद्‌, सराहना कौ ओर हं प्रदरिति किया । 

देशमें प्रचलित अनेक मत पंथोका जाट नष कर वेदोक्त 
क्ानकाणडका उद्धार करनेकी शङुरको तीव इच्छा हुई । उन्होनि 
कई बार संन्यास लेनेका विचार कर अपनी मातासे कहा, किन्तु 


तक. गन १ 


& कषां प्राय शंकरावायकौ निष्पृहता आर कष्टां महाधिकारके लिप 
वस माल शंकरायार्याकी मुकटमेवाजी । 
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उन्ोनि आक्षा न दी | शङ्कराचार्य व्यश्च रहने लगे । एक दिन वह 
अपनी माताफे साथ कीस आ रहै थे । मागमे एक नदी पडती 

थी । उन दिनों चह सृषी रहती थी । परन्तु देवयोगसे ज्यो दही 

वह दोनो उसके बीचतक पु चे त्योद्ी अकस्मात वां हुई भीर 
नदीर्मे बाद आ गई। पीडे टीट कर उस किनारे भी पहुंचना 
असम्भव था ओर इस पार पदंना भी कटिन था । अचानक इव 
मरनेका समय आ उपस्थित हभ । यह देखकर उनकी माता घवड़ा 
उटी, परन्तु उन्दनि समयसूचक्ताको कामम टते हप मातासे 
कहा, कि यदि भप मुञ्चे संन्यास ग्रहण करनेकी आज्ञा प्रदान 

` करं तो में वचनैका प्रयल्ल करू अन्यथा जज दोनों जन इूव 
 मरेगे!" माताने भयभीत हो घवड़ादमे "तथास्तु" कह दिया। 
शङ्करे प्रसन्न हा उन्हँ अपनी पीटपर वेटाल टिया ओर बडे 
वेगसे दौडने टगे । क्षणमात्रमें वह नीको निविघ्र पार कर 
गयं । पुत्रके जौवनक्तो अपना प्राण माननेवाखी माता उगीसी 

` रह गहरं | शङ्करको जीवित रखनेके चयि संन्यास छेनेकी आज्ञा 
तो देदी, परन्तु अव उनका वियोग उसे असष्ट प्रतीत होने खगा । 
माता ओर स्वजनोंके लाख समभ्पानेपर भौ कुछ ही दिनि 
 बाद्‌ शङ्कुरने सवको प्रणाम कर संन्यास प्रहण किया । सवं 
प्रथम वे महात्मा गोविन्द्नाथके पास गये । गोचिन्दनाथ एक 
` । धमेनिष्ठ तपसो थे । उन्होनि शङ्कुरकषो परमदहंसकी दीक्षा दै 
| उनका नाम शङ्ुराचाय रक्ला । शङ्कराचायं दीरधकाल पर्यन्त 
`: उने निकट वेदान्त सौर उपनिषदोंका विष्णो कूपसे अध्ययन 





नरत्कद्ररिल ^“ 


रह्म" अर्थात्‌ अहिंसा परम धरम, ब्रह्म सत्य ओर जगत मिध्या 
हे, जीव आर ब्रह्मदानां एक हीर नथा चिन्वमात्र व्राद्र स्वरूप 
है, यह उपदेश दैनं थ ओर एकात्म नासेर प्रचार व्सग्तं ष | 

अद्रत मागका विकते प्रचार कनक ल्थियि उन्हान दः 
कामे शारष्रामट जगक्नाथपुरमे गावध्नमट. रर्द्विरर्मे ज्यातिर्मट, 
मेसूरमे श्ट गेरीमट ओर काशीमें सुमेस्मटक्ी स्थापना कग उनकरः 
द्वारा जन-समाजको सनत उप्र पसिल््ना रहै पेमा प्रवन्ध 
किया ।‰ ब्रह्मसूत्र, मगवद्राना सौर दशापनिषद इत्याद्िपर प्रह 
+ कुद दिन हुए यारदरामय्क लिय भगहा दा गया श्मार दाकर प्रभाय 
पाटन तथा द्वारिकामं प्रथक्‌ प्रथक सन्यामिर्यान मोको स्थापना कर लौ) 
श्गेरी मटक मी विभाग हो गय प्रर मसूर गव्यश्चर, नाशिक तथा करवीर 
¦ कोरहापुर . म गदियां स्थापिनदहुष्टै। स्यातिमटका उच्छट्‌ हौ गया 
शै फिर भो कितने ही प्रषधारी पन्यासो उस मटक शंकराचायक्छ उपाधि 
धारण्‌ करं भ्रमण करत हुए पाय गये ह । इनक प्मतिरिक धालका पाटन, 
इसर तथा अन्यान्य स्थामोकि पायुर्न गशकराचायको उपाधि धारण कर 
ली है \; 

& जब जोव श्रौर शिव . घ्रह्म एकषमोदैतो किसको भक्ति किम करनो 
चाहिय ? किसो जोवका दुःखमभीक्यांहाो! श्रग्वदरयं “द्री एपणां सयुजा 
सखाया" श्र्थात्‌ जीव श्मौर ब्रह्य भिन्न रया स्पष्ट उलख ै। यदि जगत 
मिथ्यादै ता कहनेवाले छननेवाते शौर उनका उपदेश मो मिथ्या ररा ! 
भूतकालके ग्रन्थोसि ज्ञात ता ‡, कि पूवक्ाल्म जगत थां ! वत्त मान 
समयमे प्रयन्न प्रतत हाता ६ श्रौर भूतकालकी भांति भव्रिप्य्मे भी 
होना किय । संसार भरसार है, जगत मिथ्या ¶ रसे निराशाजनक तत्व 
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चिदा प्रतिपादक भार्प्योकी रचना की दम प्रकार ज्ञान-कमं ओर 
मक्ति मामक्रा यथाचित उपदरेशादे, वेद्‌ घ्रमकी पुनः प्राणप्रतिष्ठा 
छर केवट ३२ वर्णको छारासो अवम्थामे शंकराचायं वदृरिका- 
श्रममे समाधिस्थ दप | 


0 


वदूर्भ नर्हा! यह गरौर क्त्रलष्टाड, माप मर चामका पिष्जर नहीं! 
समार परमार नदी दै, परन्तु बह -स+सार-सारयुक्छ ही है। सार वस्तु 
माज्ञ है । शरीर उने प्राक्च करनेका साधनदहै। समार विघ्तृत कायक्षश्रहै। 
उसमे रहकर सार. -द्यभ्युद्रय मन्न साधन ष्टौ कत्तव्य है । तमी तो वदमि 
“कुवन्नेयह कर्माणि जिजोकिषच्छतः समाः'' अर्थात "कर्म करत हुए सो 
वषर पयन्त जोवित रहा छर "त्त श्रांतस्य सख्या दवाः : शुग्षद्‌ 
४३३ ६१ ` “विना परिश्रम कि दव मित्रता नहीं करत" अर्थात्‌ पुरवा 
द्योर प्रयत्न करनेवानकी हौ देव सहाय 1 करत ‡, हस प्रकारक स्पष्ट उद ख 
४ । इनपर विचार करनमे ज्ञात होता ह, कि शरीर श्रौर संसार मिथ्या नहीं 
है परन्तु मोत्त प्रासिक सत अमर साधन । 
वद्म॑ जीव, ब्रह्म श्योर प्रकृति हन तीनांको अनादि माना है । परन्तु 
जेन श्चौर बोद्ध धमव केवल जीव प्मौर प्रकृतिको हो ्ननादि मानत 
६ । रतः जात हाता दै, कि शंकराचार्यङे उनका परास्त करनेकं लिये ब्रह्मके 
प्मनादित्वक्री विशेष महत्व दना आमावण्यक समम “जीव प्मोर ब्रह्म एक ही 
है" तथा “ब्रह्म सदय श्रौर जगत मिथ्या दै" इन सिद्धान्तोंका प्रचार किया । 
& शाक्त पंथके एक मनुप्यने शङ्कराचाम क विष खिला द्विया था । 
हससे उनका स्वास्थ्य नए हो गया था । यद्यपि पश्मपादाचायकी चिकित्सासे 
कुद लाभ पहुचा, परन्तु अन्तम बह उसीके कारण दारी श्यवस्थारमं 
समाधिप्थ हए धे । स्तिनेही प्रधान धर्माचार्योको इसी प्रकार श्रपना 


ज्ञोवन उस्सम करना पड़ा है । 


उनके बाद्‌ उनके शिष्य उपदेश दैनेका काम चलाने रुगे 
अर वह॒ अब तकचट र्हा है! परन्तु आर्यावत्तमें आज 
कहीं भी शुद्ध अद्वोत मतका पाटन नहीं होता। पुराणो 
संसगसे उसमे वहुत कुछ अन्तर आ गया है । कितनेही लोग 
शङ्चायके सत्य उपदैशको न समभ् सकनेफे कारण शुष्क 
वेदान्ती- केवट वातोके ज्ञानीद्ो गये र पिरि भी प्रकारान्तरसं 
यह मत भली भाती प्रचलित र ओर ब्राह्मण मा इस धके 
अनुयायी है ! हिन्दू समुदाय आज मी आदि शङ्कगाचायैको 
जगद्गुरुके गौरव पूणं उपरनामसे सम्बोधित करते हं । उनके 
उपदैशसे वर्ण ्यवस्थाका टट सद्टन हुभा आर जेन पवम्‌ 
बौद्ध सण्परदायका प्रचार होना वन्द हा गया। 

इस मते पसे क्तिनेटी क्थ टो गये । दशनामी 
संन्यासी जा व्राह्मण जातिकेटी हाने ह सराधोश आचार्यक 
मानते है । शित्र टिङ्गका पूजन क्ते टै भीर तरिद्णड, कमलडतट 
स्ट्राक्च तथा भस्म धारणकर श्रमण क्रिया करते । क्षाष्ली 
मी संन्यासियोंकी भांति रहने ह । नागा साधभा समुदायही 
भिन्नरै, वे क्िसी मरके शङ्धुगाचा्मको नह मानते। गेसवा 
घ्म प्हनते ओर शिव लिङ्गिक पूनन करते है| संन्याससे 
मी ज्ञानागमे आगे चद्‌ सवमयना प्रहणकर प्रर्रह्म नायको 


थ ५५१ ००५ 


गिरि, पुरौ, भारती, सागर, प्माश्रम, पवत, तीथ, सरस्वती, वम 
श्नौर प्राचार्य-इनमस स्स एक शब्दको नामके ्यन्तमे प्रयोग करने वाते 
दुशनामी कषन्यासो इट जातं ६। इनम भी पचध माने जातद। 


१७७ नारकद्ररन । 


धरा टो गये हो । रेखे परमहंस भी खतन्त्र है ! इनके अतिरिक्त 
अतीत, अरखनामो अवधुत, कुटीचर, बहुदुक, कड़ालिङ्ख, 
ऊरध्वंबाहु, आकाशमुखी, नघ्ली, रुखरस, सुखरस इत्यादि 
साधुभोके अनेक पन्थ इसके अन्तर्गत र । यदह समी शिव-खिद 


५ न ~ नम 


१-- सतौत, शिव श्योर दवी दानक उपासक द श्रोर उनके मन्दिरोके 
पुजारी दै । विवाह नहीं करत । व्यवसाय नहीं करत श्रीर्‌ सदा लयागी 
रहत है । इनमे भो नेक मद्‌ है। कारं कार्‌ विवाहकर संसारी होते 
ई श्रौर उद्योग भी करत । हैदराबाद्‌ रार कच्छकै प्रतीतोकी पोरबन्दर, 
यम्ब, मुज शआमीरहैदरावादर इन्याहि स्थानां शराफ को वदी बड़ी दुकाने 
। कितनष्टी नौकरी करत ह फितनेहमै लनाधिपति द रौर कितनेहो 
जमीन्दार भो दं । लखनञ, सीताम, गारखममडी, तारनेतर, बीडनाडा 
गोपनथ दसा स्थानाक मराघीग बल्‌ मालदार है। यह लाग दस दशके 
प्रत्यक मागर्म पाय जात दै । युष प्रदेशकं श्रतीत सबसे नमो नारायश्‌ 
कहते ई । 

पअरलप्रनामी- मिस्टर क्र.ककं कथनानुसारं इस मत का स्थापक 
लाललगोन नामक चमार था। ये नोख मागतं समय प्लस गब्दका उश्चारश्च 
करते £ शौर ऊचो रोपी धारण करते ह। 

प्वधत- मंत तत्रक लिये प्रसिद्ध टं। तीर्थं याला श्रौर भिक्ञाटन 
एनका काय है इनकी खियां मो अन्य सियो गुर मत्र १ ्मपने 
पन्थरमे दीलतित कर सेतो ई । अधिकांश द्तिण भारतमे पराये जाते ह । 

प्राकाशमुखी - सुखको अअ्ाकाशकी श्रार रखकर पिति द । ऊर्ध्व 
बाहु हाथको उचा उराये रहते द । नखो नख बद़ातेह। कड़ालिङ्गी शिव 
लिगांड्िति कटू धारण करते ई । इस प्रकार श्रोरोमे भो ङ्ध न ङु 
विणेदता पारं जाती है । किन्तु सभी शिव लिङ्गकी पूजा करतेषट। 

न) श 
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ग्रत 


का पूजन करतेरै। इन स्वोकां पक मान्न व्यवसाय भिक्षाटन 
है। उसीसे निर्वाह करते है| 


1 ऋ  , त 


रसेश्वर | 

रस मतवारेभीशेव रे। इसकी मी स्थापना दसाकी 
छी शताच्विमे हुई हदो णसा प्रनीत होतार । प्रत्यभिज्ञा मागे 
म मोक्षकी व्यवस्था कीरह,सो उचित रै, परन्तुशगीर रूपी साधन 
द्वारा उसका सम्पादन टा सकना ट अतः सवं प्रथम शसैरको 
अमर वनाना चाहिये! इस विचारकां टकर अभिनव गुप्ता 
चायंक्रे किसी शिष्यते टसकी स्थापना काटा पसा क्लात 
होता है। 

दस मतका सिद्धान्त यह हं कि पारदादिके विधिवत पाना- 
दिसे दस शसीरका अजरत्व आर अम्ररत्वक्ीो प्राभि हो सकती 
है। पारद (पारा) का मारण, मूचछित करण आर बन्धनादि 
क्रिया्ओंका तवरिवरण ओर स्वरूप वतलटाकर उसका उपयोग वत. 
लायारै। पारदे दशन, दान, पूजन ओर भक्षणसे भी अनेक 
फलकी प्रापि मानौ गयी हं। पारदे शिव सिङ्कका महात्म्य 
काशी आदिके चिद्ुसे भी अधिक ओर पारद्की निन्दा करनेवाले 
कोपातकी कटार) वे अपने मतकी पुश्मिं पारदको रसं वनटा 
कर “रसो वे ब्रह्म" इस श्र ति वाक्यका प्रयोग करते है । अध्या- 
त्म विद्यावाठे इसका अथं अध्यात्मिक रीतिसे करते) वे 
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जीवन रूप जड धातुको क्ञान-रूप रसायनसे ब्रह्मरूप सुवणं 
बनाना बताते हैः । इस मतम भी गोसाई, साधु ओर संन्यासी 
अधिकांश । यह मी शिव लिद्धकी पूजा करते हे | त्रिपुण्ड, 
भस्म आर स्द्राक्ष धारण करते टे तथा रिव भक्ति-परायण 
रहते है | 


परत्याभेज्ञा । 

यह मामे काट्पीर्मे अभिनव गुचायद्वारा दसाकी छटीं 
शताच्दिमें स्थापित हुजाथा। इस मागेका मुख्य सिद्धान्त यह 
है कि जीव शिवरसे भिन्न नटीं हं आर द्रण्य जगन शिवका अयश. 
भास दै। अर्थान्‌ शिव स्वेच्छा भौर खक्रियासे जगत रूपमें 
अवभःसित रोताहे। प्रमेय ओर प्रमाता एक दृसरेसे भिन्न 
नदीं ह, प्ररन्तु अनादि अज्ञान ( भिद्या) से प्रमाता अपरनेको 
प्रमेयसे भिन्न देनी ह । अतः अनानकी निव्रत्तिके लिये प्रयल्ल 
करना चाहिये। इस सम्परद्ायमे गोसाई साधु ओर संन्यासी 
वहत पाये जाने है| च्रिपुण्डु, भस्म ओर रस्द्राक्ष धारण करते 
दे । शिवट्ङ्ककी पूजा करते र ओर शिव भक्ति परायण रहते 
है। इस मतको माननेवारे काण्मीरमे% विदे पाये जाते रै । 
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९ का्मोरके ब्राह्मण माम भज्ञण करत ह । मुमलमानके चदहेपर रोटी 
बना लेते ६ प्रौर जल भरनेवाला नौकर मुपल्लमान रखनेमे दोष नष्ट मानते । 
जब्र व सुसलमानांका विशेष प्रावस्य था त्से इस प्रधाका प्रचार इध्मा 
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€ 
प्राशुपत मां! 
इस माके स्थापक नकुटीशका जन्म दक्षिण भारतमें ईसा 
की पांचवीं शताब्दिमें हुआ दो एेसा प्रतीत दोतारै। उन्होने 
पाशुपत नामक सूत्र त्रन्यकी रचनाकी है। शस मागेवाङे 
खखाट, हृदय, नामी इत्यादि स्थानोमें शिव रिका चिह अद्भत 
करते है । हड योगसे इनका घनिष सम्बन्ध ह | रस मतके 
माननेवालोकी नित्यचयां देखनेसे उनका कापालिक ओर अघोरी 
टोगोंसे सम्बन्ध हो, एेसा प्रतीत रोता र । 
खाभ, मल, उपाय, देश अवस्था, विशुद्धि; दौक्चाकारौत्व 
ओर बल यह अट प्रञ्चुक ओर मेक््य, उत्सृ तथा उपटन्ध इन 
तीन चत्तियोंको जाननेवारे तथा उनका ज्ञान अम्योंका कराने 
वाङे गुरु माने जते दहं । मिथ्या ज्ञानादि प्रञ्चमल पशुत्व 
( जीवत्व ) के मूल हे अतः गुर दवारा ज्ञान प्राकर उसमे बृद्धि 
करना इष्ट रै । भिक्षा मांगक्रर रास्तेमें पडा हूभा अन्न अथवा 
जखन खानेसे मिथ्या ज्ञानादि मरे न्यूनता दोती है । जप ध्या 
नादि क्रियाभांसे आत्मा ओर ईश्वरम सम्बन्ध स्थापित होता 
है। भस्म स्नान, भस्म शयन प्रभति क्रियाय बत रहै। 
जागत होनेपर मौ खाते हुपके सद्रश चिह्न दिखखना, शसैर 
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होगा । इन लोगोंका पराचार यद्यपि वहाँ रेखा ही द परन्तु जब घ्र भारतके 
दूर प्रान्तोर्मि जाते ह तो अरच्डे से ्रच्छे ब्राक्षणके हाथका भी भोजन ग्रह्च 
नहं करते । 
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करपायमान करना, प्रभति योगके द्वार रै। दःोच्छेद ओौर 
एेश्वय प्राप्ति- यद दो इस शाख्रके फल टे भर उसे वह मोक्च 
मानतेरै। इस मतके माननेवारे अधिर्कश दक्षिणम पये 
जते है । 





क शयानमन्त 


= 
द्‌त्ात्य पन्य | 

ऋषि प्रणीत योगी मागमे मतमेद दो जानेके कारण ईसा 
कि पाचवीं शताध्दिमे, उससे परथक्र रो किसी योगीने दत्ताय 
पन्थक यापना की । महात्मा दत्तां य परमब्रह्य निघ्रु योगी थे। 
उनक्रा जन्म अतायुगर्मे अत्रि पिकी प्ली महासती अनुसूया 
के उद्रसे हु था। उन्होने पटूशाघ््नांका अध्ययन क्या था 
अर उनके सत्य तत्वोंको जाच की थी उन्दने सहस्रा ना- 
दिको व्रह्म उपदेश दिया था! मायासे विरक्त र्टनेके स्यि उन्हनि 
अपने आप २४ गुरुक मान लिये थे ओर उनके गुणोंका खीकार 
तथा दोषोंका त्याग क्ियाथा। यही ज्ञान उन्टनि गोदावर 
फ तरपर यदुराजको समश्ाया था। रेके ज्ञानी ओर परम 
 &प्रथ्वी वायु, आकाश, जल, भ्न, चन्द, सूर्य, कपोत, अजगर 
समुद, पतङ्ग, भ्रमर, हस्ती, व्याध, हरिश, मत्श्य, पिंगला, चील, बालक 
कुमारिका, लुहार, सप, मकरी भ्रोर भंवरी इन चोवीसेकि स्वाभाविक 
गुशोंका वलोकनकर अच्छ ष्टे गुशोंको स्वीकार दत्तात्र य इन्दं पने 
गुर्‌ मानते थे । 

† गोदावरीके तटपर नरसोषा बाढम उनका मन्दिर दै । 
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महात्माका क्षान जेसा तैसा नथा। इसीटिये उनके नामपर 
उनके उपदैशको ही प्रमाण मान, इस धमकी श्यापरना की गयी | 

गुर दत्तात्रयने ब्राह्मण, क्त्री अकर वेश्य जात्िके पुरुषोँको 
ब्रह्मचये, वानप्रस्य ओर सन्यास धारण करने तथा परम हंस, 
योगी, मुनि ओर साधु दानेकी आज्ञा प्रदान की है। इस पंथ 
वाटे अपनी आत्माको ईश्वर रूप ओर सवज्न मानते । उसे 
मूतिमान समभर, अखण्ड समाध्िमें रहनकै टये अष्टांग योगकी 
समी क्रियाय करते ह असा ध्रमं ओर जीव दयाकी ओर 
विरो ध्यान देते र । यद टोग अपने गुस्की आक्ना मानते 
ओर सत्य शास्नका अध्ययन करते हुए मोच साधनामे कालश्चेप 
करते है । 

इृण्वर निराकार टहै। सव सणि आत्माकी भ्रान्तिसे 
कपिपित दुई ह। प्रहतिकं सवे धर्मोका तिरस्कार करना, 
निवृत्ति रूप गङ्धामें निम्न रहना, अष्ृत्य ओर अचिन्त्य भाव लानी- 
जनोंका खभाव है | सत्य, तप, अपरिग्रह, दया, क्षमा, चम, अर्थ, 
मोक्ष अकर वैराग्य संपादन, मादक द्रव्योका त्याग इत्यादि 
ञान मागेके वोध्रक, इनके ध्रग सिद्धान्त ह। परन्तु वादको पुरार्णो 
का प्रभाव इनपर भी पड़गया। यागजन्ञान न समन्छ सक्रनेके 
कारण मूत्ति पूजा प्रचलति हद भीर मदमांसकामी प्रयोग 
होने ख्गा । 
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लिगायत अथवा वीर शेव सम्प्रदाय. 

ईसाकी नवीं शनाच्दिमे जेन धमंका प्राचस्य दक्षिणेँ 
विक्लेप था । उस समय कल्याणके शासक जेन मतावटम्बी 
थे। वरहाके चीज नामक यक नरेशने महादव भट नामक 
तैटंगी ब्राह्मणकी प्रद्मावनी नामक पुत्रीक साथ विवाह किया 
था। शके वाद ६५८ ईस्वी महादेव मद्रके यहां एक पुत्रका 
जन्म हु । उसक्रा नाम यसव रक्रा गया | वह्‌ बास्यावस्थासे 
ही चतुर आर वुद्धिशाटी धरतीत दाता था। 

यीजटके मंत्रीका नाम चट्य्धैवशा | वसव राजाका सटा 
अत्यन्त बुद्धिशाली है अतः उसका अवश्य उन्नति होगी । यह सोच 
कर वल्टदैवन अपनी कन्या गङ्खादैवीक्रा विवाह उसके साथ 
कर दिया! जिस बहनो राजा ओर ससुर मंजी हो उसके 
चल्यि क्सि पर्‌को प्राप्तकर टना कटिन नहीं} वसव अति 
शीध एक अच्छे पदपर निक्त दहा यया आग वलदैवकी मुत्युकरे 
वाद्‌ मत्री वनाया गया। इसके अतिरिक्तं प्रधान सेनापति 
सीर कोधाध्य्च मौ वही नियत हुभा। 

इस प्रकार वसवो अधिकारी बन! कर राजाने सारा कायं 
भार उसके आश्रारपर छोड दिया ओ आप एक नववि- 
वाहिता सछ्यीके साथ भोग विटासमे रीन टो, राजप्रासादे 
ही समय व्यतीत करने टख्गा। व्राह्मण होकर जेन राजाके यहां 
पुत्रीका विवाह करनेके कारण बसवके पिताको अन्यान्य 
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ब्राह्मणोनि जाति वरहिष्छरृत कर दिया था । इससे वसव ्राह्मणो 
पर अप्रसन्न तो था ही, यह अनुकरूट प्रसंग पाकर उसने जाति 
संगठनको नष भ्रष्ट करनेवारे पंथकी स्थापना करनेका विचार 
क्या । 

उसने सनं प्रथम पुराने पद्‌ाधिकारियोंको हटाकर उनके 
स्थानम अपने अनुकल अधिकारियोको नियत किया भौर बहे 
ये जमीनदार, जागीरदार तथा रद्सोंको जायदाद जब्त करनेकी 
धमकी २, अपने प्रश्चमे कर ल्या इस प्रकार राज्यकं 
समस्त धनीमानी मनुष्यांका अपनाकर वसवने न्तन समर 
दायक्मी स्थापनाका श्रीगणेश किया। जातिमैद्‌ विलकुःट 
न मानना, शिव ओर नन्दक मजनसं क्व्याण हाता है, अतः 
उनक्रा भजन करना, कण्टे शिव टल्िग धारणा करना, मासि 





॥ 


न खाना, ओर कोद वस्तु ईश्वर (चग) का अपण क्ये 
विना कामें न टाना, यह सिद्धान्त निशित कर वह कहने गा, 
किम नन्दीका अवतार हं ओर जगतका सदुपदरेश दैने आया 
हं । उसने इस सश्धरदायका नाम टलिद्भायत रका | लीग शसं 
घीर शेव ओर जगम सम्प्रदाय भी कहने हं | 

बसवने शिवलिङ्ककी पूना ज्यांको त्यां प्रचलित रहनेकी, 
परन्तु शासनक्री बागड़ार उसके हाथमे थी अकः साम, दाम, 
दरड ओर मेदस इस पंथकरा प्रचार कग्नेकी उसने भरसक कारिश 
की। जातिमेदनहोनेकरे कारण नीचातिनीच शद्रोसे ठेकर 
उच्चकोटि ब्राह्मण तक पक पंक्तिमें देकर भाजन करते थे । 


इस पंथका सौकार करनेसे जो ब्राह्मण स्पशं करनेमे मी पाप 
समभ्डतै थे, वह साथ वैटकर भोजन करते है, यह देख कर नीच 
व्णके रोगान इसे विक्लेष रूपसे अपनाया । राज कोष बसव 
अधिकारमें था, अतएव वह अपने अनुयायिर्योको बडी सहायता 
पदुचाता था ओर जव तव जनह मिष्टान्न भोजनसे तृत क्रिया 
करता था। अनेक प्रटाभनोंके कारण चोर, वयभिचारी, दुर्व्य- 
सनी, लोभी ओर आलसी टो्गांकी एक बड़ी संख्याने इसका 
रीकार किया | 

इस समय ब्राह्मण आर जेनियोमं परस्पर वडा गडा चल 
रहा था, अतः ब्राह्मणानि इस सम्प्रदायकी भर खक्ष हीन दिया। 
यही कोरण था, कि इसका प्रचार शीघ्रता पूर्नक बढता गया | 
केवट कल्याण रीमे वसवके यारद हजार अनुयायी थे 

इस प्रकार बहुत दिनात्‌ वसवकौ मन चेती होती रही। 
वादको किसी अधिकारीनं यह वात राजाके कानतक पहंचाई | 
अयांही वसवका यह ज्ञात हुमा, व्यो कह भाग निकला । परन्तु 
राजाने उसका पीछा क्रिया । विवश हो उसने बारह हजार 
लिङ्कायतां सहित राजाक्रा सामना किया} देवयोगसे बसवको 
विजय प्राप्र हुई आर उन दोनोमे सन्धि स्थापित हो गरं। 
राजाने बसवको पुनः अधिकारी नियत्‌ क्रिया, परन्तु वसवके 
दयसे अभी भय दूर नहुभाथा। उसने राजाको मारकर 
सदाके सिये निभय होनेका विचार कर पड्यन्त्र रचा । 

पक समय कोल्हापुरके महामरुडलेभ्बरने विद्रोह किया था | 
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घीजल उसे शान्तकर कव्याणको लौट रहा था। उसके साथ 
जगदेव ओर वोम्बीदैव नामक दौ मशाल्चीथे। वह दोनों 
बसवके अनुथायी थे ओर उससे मिटे दृण थे । मागमे अवसर पा 
कर उन दोनोने वीजटको मार डाला । राजपुत्र वीर बीजटक्र 
दस षडयंत्रका पता टग गया उसने वसवको द्रुड देना स्थिर 
किया । वसव अपनी कुशल्ट न देष्ठ भारतकरे पश्चिम तटपर स्थित 
विरीशपुरमें आ छिपा, परन्तु राजक्रुमारने सदट वट उस नगरकां 
जा घेरा। वसवको बचनेकी काद युत्ति न सृभ पडी, अतः 
उसने एक कुर्म गिरकर आत्मघात कर ल्िया। वीर वीजटको 
यह बात मालूम हुई ओर उसने उसके शवक कृपं से निकटवा 
कर गदे बाहर फकवा दिया । उस दिनसे वह शहर 'उलवी' 
कहा जाने.लगा | लिङ्खायत टोग उस स्थानक पवित्र मानते 
है ओर वहां यात्राके निमित्त जातेर। वह कहते टै, कि मट- 
प्रमा भीर ह्ृष्णा नदोके संगमपर संगमेश्वर नामक जो शिवचि् 
है, बसव उसमें प्रवेश कर छापा गये चे, 

कर्णाटके दक्षिण भागे, कानड़ा जिम, निज्नाम राज्यम, 
कोल्हापुर स्टेटमें, बह्टामारीौ जिटेमे तथा मेसृर स्य्टमें इस सश्र 
दायका विदोष प्रचार ह! इन स्थानमिं सव मिटकर केव 
८६ लाख लिङ्कायत रहते है । प्रधान आचा्मको गदी मैसूरमें 
थी, परन्तु इस समय वद कोल्दापुरमें खाई ग है। काशीमें 
मी इस सम्पदायका मट है । शस सम््रदायवलठे बसव पुराणको 
मानते है । इस पुराणकरे कथनानुसार जो रोग आड प्रतिक्षा्ये 


१८७ 





कर शिव चिहवाला गुप फल ( शिवचिङ्) वारण कर उन्हे 
पक खमान मानते ह । इनमे जातिमेद्‌ नहीं रक्ला गया परन्तु 
हिन्दुओंके संसगंसे ‡ साकी सत्रहवीं शताब्दिसे जातिमेद माना 
जाने खगा ह । रजखलाकी दुभा, सूतक ओर श्रतशीच नहीं 
पालते । शिवचि्खका पूजन करते है । शरीरपर शिवलिङ्ग 
धारण करते है ओर काद भी काये शिवटलिगको दिखाये चिना 
नह करते । अिपुण्ड्‌ आर स्द्राक्ष रारण करते है, इनकी 
धारणा है, कि भस्म ठेपनसे समस्त दाच दूर हो जते टे । 


च त श 


ऋषि प्रणीत योगी माग. 

यह ऋषि प्रणीत योगी मागे श्रीरामचन्द्र जीके गुरू वरिष मुनि 
दवारा स्थापित हुआ था, परन्तु ज्ञानागभ्य भौर कटिन होनैके 
कार्ण परमरंख तथा संन्यासियांका दछीड, जन साधारणने 
द्सका स्वीकार नहीं क्याथा। दसीसं इसका विशेष प्रचार 
नां पाया। 

षेदकफे क्षान कार्डको प्रधान मानकर वेदोक्त यज्ञादि 
क्रियाये' करना, जीव हिसा न करना, गायजीका जप करना 
ओर प्राणायामाद्विसे चितको शुद्ध कर सवेव्यापक, निराकार 
निरञ्जन, तथा ञउयोतिस्वरूप परमात्मामे लीन रहना -यह इस 
धर्मक मुख्य सिद्धान्त है । महात्मा वेदव्यास भी सी मतके 
अनुयायी धे । आत्मा सवत्र पक हीर) वेदका क्ानकारएड टौ 


सत्य धमं टहै। पूणेज्योति एक प्रकारकी आत्मद्रष्टि रहै 
अविद्या संखारका मूल है । स्री सङ्क नरकका द्वार है। दैव 
कल्पित है। समी क्रियाय मनोचिकारकी गदृन्त है। गुरु 
आल्लाह्ी महावाक्य टै । अह ब्रह्मास्मि यदह मन्व रहे। सोहं शष्ट 
ल्ञानका धर रै। ॐ माननीय मन्त है। नाद्‌ाभ्यास स्वगे 
दशेन है । धौति, नेति, वस्ती, नौलि प्रभृति क्रियाओं दारा सिद्धि 
प्रप्त होती । इत्यादि तत्वोंको इस मतम वेदव्यासे ही 
सम्मित च्यिरै। दसी माग्में पतञ्जलि नामक ऋषि हुप। 
उन्होने इस मागके सिद्धान्त सरलता पूवक समे जा सके, 
इस स्यि योगानुशांसन किंवा योगदशन नामक ग्रन्थकी रचना 
कपी | इनकी परपरामें ई० सण० कै प्रारम्भ काट्में मत्स्येन्द्र 
नाथ तथा गोरक्षनाथ नामक सुप्रसिद्ध योगी उत्पन्न हूए 
उन्होने हठयोगप्रदीपिका नामक ग्रन्थ लिखा 

इस धमरे अनुयायियोनि बोद्ध ओर जेनादिकोकि साथ वाद्‌ 
विवाद भी कियाथा। वास्तवं पुराणोक्तं भाचाये तथा इन्‌ 
योगियोने दी बौद्ध व जेनोंका सामनाकर धमकी रक्षा कीथी | 
दस मतके कितने ही तत्व जेन व बौद्धादिकोनिं स्वीकारकर अपने 
धमनिं सम्मिखित कर च्वि इस मतके आचाय त्यागी ओर 
फलाहारी होते ह । उनके शिष्य मौनवत धारण कर सक्ते ह । 
इसमे भी मतमेद्‌ हो जनके कारण अनेक पंथदहो गयेहै। 
साकी पांचवीं शताष्िर्मे नाथ मीर दत्ताश्रेय नामक दो मेद 


| 


® नाथ पेथ--घमनाथ नामक परमहसने शसाक्ी पौरवी रताग्विमं 


हो गये तथा पौराणिकोकि संसगसे देवी दैवताओंकी पूजा ओर 
हवनादि कर्मोका प्रचार हुभा । अच भी कितनेही योगी शुद्ध धम 
पाटन करते है परन्तु इनका अधिरकाश मत भ्रष्ट दो जानेकै कारण 
'अहं ब्रह्मास्मि तथां शृद्द्रियाणीन्दियार्थेषु बतेत इति धारयनः 
हून वाक्योंको ५मंब्रह्मह” अतः प्रत्येक पापोंसे अलिप्त हं 
हृन्द्ियां स्वयम्‌ अपना काम करती ह उसमे पाप कंसा” इस 
प्रकारके अर्थ कर पापाचारमे पड़ गये । नाथ पन्थे भी 
कनफटा.!. कनिया, जोगी, काटयेलिया इत्यादि अनेक पेटा पंथ 
हो गये है । 
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घ्थापन किया था । “निराकार निरञ्जन ज्यो तिस्वरूप परमेश्वरक7 मानना 
होम, हवन इत्यादि करना, भरव, महावीर, देवी, शिव श्मौर सूर्यं॑यही 
उपास्य हव ह । अलखने खलकुको रचनाको है । स्वं प्रथम खप्पर उत्पञ्च 
हुभा। मृत्यु तथा काल कछप्परके शिष्य दै। समाधि मोक्नस्थान है । स्व- 
कर्पना हमै माया है । हट योग तन व मनक शुद्ध करने वाला है । क्रिया 
म करनेवाले पापी दै । यन्ख तन्व सर्वथा सत्य ई । जीव दथोके पालनमें 
पुराय है । ्रधर्मियोके मारनेसे दवादि प्रसन्म होते ई-- इन्यादि" इनके 
धम सिद्धान्त ई । 

+ कनफटा-राजपूतानेर्म विशेष ई । गोरखनायको गुरु मानते ई । 
गरखपुरमें गोरखनाथका मन्दिर तथा नेपाले पशुपतिनाथका मन्द्र इनका 
तीथदहै। वही देव इनके इष्ट देव ह । ‹ २ ) कानियाजोगो- इनकी मास्य 
ताये मी कनफटाश्रोके समान ई । साप दिखाकर पे पालते है । ३) काल्षव 
लिया-- यद राजप्ताना तथा युक प्रदेशमे पाबे जाते है! ४) जानदेव तथा 
पक नायका पन्थ महाराष्ट्रमे प्रचलित । षे एसो नाथ पंथी शाखये ह । 
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क सम्ब्रदय। 

शाक्त सम्प्रदाय भी कम प्राचीन नही | किन्तु, उसकी कव 
ओर किसने स्थापना को, यह नहीं बतलाया जा सक्ता । रणेसी 
कोई जाति ओर धम्म नहीं है, जिसमें शक्तिके उपासक न ों। 
प्रायः समस्त संसारमें छी -तत्व की उपासना प्रचलित ह । वेदोष 
आधारपर स्री तत्वको ईभ्वरसे भिन्न माननेके कारण ही इसकी 
सृष्टि हुई है । 

वेदामिं ईश्वरकी इच्छा किंवा वासनाकोा विश्वोत्पस्तिका 
कारण वतलाया टै अआण्वेदका कथन र, कि प्रथम ई्वरफ्े 
हदयमें इच्छाका उद्रूवहुभा। वादको वह इच्छा ही विश्वो. 
त्पादक बीज बन गयी भीर उससे संसारकी सृ हुई। 
सामवेदका कथने, क्रि ईष्वरको अक्रेटा ग्हना अच्छान खगा) 
अतः उसे किसी दूसरेकी इच्छा हुदई। इच्छकं साध दही उसने 
अपने आपरको दो भागम विमक्त क्रिया| पक स्री तत्वहुभा 
ओर दूसरा पुर तत्व । उन्म दके संयोगसे सृष्टि उत्पन्न हूर । 
्रह्मवैवत्तं पुराणका कथन है, कि सृष्टि उत्पल्न करनेकी शच्छा 
कर ई्वरने द्विधा रूप धारण करिया | दक्षिण अद्ध भाग दुर्य 
ओर दाम अद्ध भाग समीके रूपमे परिणत हो गया। वादको 
उनसे सृष्टिका विस्तार हुआ 

हसं प्रकार दृष्वरमे जो छी तत्य उत्पश्चन किया वही प्रतिक 
नामसे सम्बोधित हुमा | अनेक धम्मावटम्वियोनि उसे ही माया, 
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महामाया किंवा शक्तिङे नामसे वकारा है । उसका आर ब्रह्मका 
सभाव एक ही माना गया है । जैसे दृह्य अनादि ओर अनन्त है, 
वैसे ही प्रकृति भी अनादि भौर अनन्त ह । वद्यसे उत्पन्न होनेके 
कारण वह्‌ वृह्यकरं सभी गुणोंसे युक्त है । 

दह्यवेचत्त पुराणका कथन ह, करि वादको सृष्टि विस्तारे 
लिये प्रहृतिने अनेक रूप ध्रारण क्रिये । च॒ह्या, विष्णु ओर महेशकी 
सावित्री, टक््मी भौर दुगा चटिया पा्नती नामक पलियां उसीके 
प्रधान रूप र । इनवः अतिरि कत प्रहतिने अपने अंश, कला, कट 
शरीर अंशांशते अनेक सूप धारण क्ि। अशमे ग्धा, तुलसी, 
मनसा, शास्ति कवा दैवसंना भौर काटी प्रभृति खरूपोंकी सृष्टि 
हद । कट्यांसे स्वारा, स्वधा, दक्चिणा, स्वस्ति, पुष्टि, तुष्टि भीर 
दिति तथा अदितिनामक देव्य ओर दैवोकी माताये उत्पन्न 
हष इसी प्रकार कलांश भौर अशांश द्वारा अनेक प्रकारकी 
दैविर्या, अप्खरायं, मानव ह्ियां भौर स्री शरीर धारौ पशुर्भोका 
प्रादुभाव हुभा। 

कहनेका तात्पय्यः यह है, कि संसारमें जितने छी तत्व 
कवा सिय स्वरूप ह, उतने सव, उसी अनादि अनन्त प्रतिषे 
खकूप माने गयं र । जिस सम्प्रदायमें उनकी उपासनाका प्रचार 
है, उसे ही शाक्त सण्पद्‌ाय करते हे । प्राचीन ग्रन्थांको देखनेसे 
क्षत होता है, क्रि यां बहूत पदटेसे प्ररृति-पूजा किंवा 
शक्तिकी उपासना प्रचलित है। बोद्धाने मौ विघ्न विनारिनी 
तारषैवीका अस्तित्व खीकार क्रिया ै। 


इस प्रकार शाक्त सम्प्रदायकमी प्राचीनता ओर उस्फे मृट- 
तत्वोंको रेषठनेसे ज्ञात होता रै, कि वेदमन्त्र आधारपर 
प्राचीन कार्म ही इसकी सृष्टि दरईदथी। सम्भवरै, कि ऋषि 
मुनियनि दी इसका प्रचार क्या हो। किन्तु कालान्तरमें 
अन्यान्य धर्मोकी मति इसमे भी अनेक परिवतेन हप । यहां 
तक, कि उन परिवतेनोनि इस सग्प्रदायका महत्वही नष्टकर 
दिया। रोग इसे घणा ओर तिरस्कारकी द्र्सि देखने लगे। 
उन परिवतेनोके वाद्‌ इस सम्प्रदायका जो रूप सङ्कटित हुआ 
उसका वणन नीचे दिया जातारै। 

शाक्त सम्प्रदायकौी धापमिक विधि भीर च्छ्याये निशित 
करनेके यये “तन्त शास्र नामक पक सख्वतन्छ त्रन्थ माटाक्षै 
खृष्टि हुई । तन्त्र ्रन्थ बहुधा शिव भीर प्रावतीके सम्बाद्‌ रूपमे 
चिषे गयेरै। पावेती मन्त प्रयागादि धरम विधि विषयक 
नाना प्रकारके प्रश्न करती ओर शिव उन प्रश्रोका विस्तार 
पूवक उत्तर दै, उन्हँ धरग-रहस्य समते ह, । वीच बीच वे 
उन्हे सावधान करते ह, कि यह वातं अधर्मियोके कान तक 
न पटुः चने पावर । अधर्मो शब्द्‌ का तात्पय, जिनकौ शाक्त सम्प्रदाय 
पर श्रद्धा न हो, उन्टींसे है । 

शाक्त सग्पदायी तन्त्र शास्त्रका पञ्चमवेद कदत है ओर 
उसे उतनाही प्राचीन तथा प्रमाण भूत मानते हँ जितना केदको। 
कुख तन्त्र ग्रन्थ प्राचीन हैः सखही, किन्तु अधिकांश दशवीं 
भताग्िकि बाद दी किले गये दे । भनेक तन्त्र प्रन्थपेसे भी 
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है, जिनकी सृष्टि वङ्‌, आसाम ओौर पूवे भारतम हुई मोर 
उनका वहं प्रचार टै। दक्षिण किंवा पश्चिम भारतम खग 
उनका नाम तक नहीं जानते | 

इन्टीं तन्त ब्रन्थोपर शाक्त सग्द्‌ाय अवलग्ित है। षेद 
चीर योगशास््रकी कितनी ही वातं उनमें पाई नाती रे, अतः 
सम्भवे; कि प्राचीन तन््ोकी रचना आरम्भे उनके आधारपर 
हुदै हो; किन्तु वादका उनसे भीर वेद्‌ तथा शास्त्रंसे कोद 
सम्बन्ध नहीं रहा | 

तन्ोक्त उपासना वेदिक उपासनासे भिन्न है। तान्विक 
मूत्तिं स्थापनाकर मन्ते द्वारा पटले उसकी प्राण प्रतिष्ठा 
करते है| वादका उस सजोव ओर साक्षात्‌ दैवता मान, उसका 
मावाहन कर, उसे पाय, अर्ध्य, गन्ध, नैवेद्य तथा वस्त्रादि पेण 
करने हे । 

समस्त शाक्त पक.ही शक्तिकी उपासना नहीं करते । कोर 
काली, कादतारा, कोई सिंहवाहिनी, कोई जगद्धात्री भौर 
कोड किसी अन्य स्वरूपको अपना उपास्य दैव माननेटै। 

तन्तम यह भी दवताया है, कि गुर ओर शिष्यम कौन कोन 
गुण ्ोने चाहिये, कंसं शिष्योंको दीक्षा देनी चाहिये, कंसे 
गुरुके निकर दीक्षा छेनी चाहिये-यह सब वाते उनमें भटी भाति 
वणित है । अनधिकासी गुरु कि'वा शिष्य होनेपर दोनोंकी 
जो दुगेति होती है, वह किसीसे छिपी नहीं । यदि उन नियमोके 
अचुसार गुर भर शिष्यम गुणोकी श्लाजकी जाय तो इसमे 
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सन्देह नीं, कि अधथिक्रांश गुरु ओर शिष्य अनधिकारी ही 
प्रमाणित दों | 

तन्च त्रन्थोमर दीक्षाके समय शप्योंकय गुरु दारा बीजमन्त्र 
ग्रहण करमेका अदेश दिया गया । भिन्न भिन्न दैवताभोफि 
बीजमन्त भी भिन्न भिन्न हे । तन्त ग्रन्थों वे वड़ी युक्तिक साथ 
छखिपाकर रकष्वे गये टं । छिपनेके ल्विये भौ कितनेटी नवीन शब्य्‌ 
भीर कितनंही शब्द नवीन अर्थकी सषिकीगयीदहे। वेस 
शाष्द्‌ आर अथं तन्त्र भिन्न अन्य प्रन्थोपे नहीं दिश्वाई्‌ दैत। 
उदाहर्णके ल्य मदा एक मन्त्र यटा उद्धृते करते है| 

काट बाजि | 
वगा वन्दि संयुक्त रनिविन्दु समन्वितम्‌ 

वर्गाद्य अर्थान्‌ “क्‌,” वन्हि अर्थान्‌ “र रसि अथि ई" 
घ्रीर चिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार । इन सथ्रक्ो पक्त्र करनेसं “की” 
वनता है| यहौ काटीका वोज मन्त्र ह| ओर देश्यः 

भवनेश्वरी बीज | 

“नकुलीशो अग्निमारुटटरा वामनेत्राद्धचन्द्वान्‌। " 

नकुटटीश अर्थात्‌ “ह्‌” भन्न अर्थात्‌ “र्‌” वाम्रनैत्र अथात्‌ 
५१” जीर अधचन्द्र॒ । ईन खवरको पक्त्र करनेसे “ह” वना । 
यही भुवनेश्वरी बीज है | इसी प्रकार लक्ष्मी, दुगा, वागीश्वरी 
सरस्वती, महाट्ष्मी, श्मशान काटिका, श्यामा, भद्रकाली, 
महाकाली, त्रिपुरा, निष्य भैरी, शद भैरवी, प्रभ्तिके यीज मस्त 


तन्त्र ब्रन्धोमे अङिति ह । किन्तु, उन सवका सम्प्रति प्रचार 
नदीं है । 

कुटाणवके कथनानुसार शाक्तोके मुख्य दो येद्‌ है-पश्वाचारौ 
ओर वीराचारी । वौराचारौी मद्य ओर मालका व्यवहार करते 
दैः भौर प्रश्वाचारी इसे निषिद्ध मानते हे। किन्तु, पशु, पक्षी 
मीर मनुष्य तक्के बलिदान द्वारा दैवीको रक्त नैवेद्य अपेण- 
कर सन्तुष्ट करना दोनोही अपना ध्मा समभ््ते है | 

भिन्न सिन्न भआचारके कारण यह दोनों प्रकारके शाक्त सात 

श्र णियोमें चिभक्त ट) श्रणी मदसि उनक्रे नाम यह रै-वेदाचारी 
वेष्णवाचासी, शेवाचास, दक्षिणाचासे, घामाचारौ, सिद्धान्ता- 
चारी ओर कौीटाचारा | नित्य तन्त्रम ध्रत्येकके आचार 
विस्तार पूवक वर्णित ह । वेदाचासी, बैप्णवाचारौ ओर शेवा- 
चारी यर्‌ नाम श्रमात्पादक र| उपराक्त ग्रन्थ दैखनेसे ज्ञात 
होता, हैकिवे किसी प्रकारका वैदिक अनुष्ठान नहीं करते, 
न वेदिक आचारही पाते रै । अन्यान्य शाक्तीकी भांति उनके 
स्यि मी आचार नियत ओर वे उन्हीं तन्त्रोक्तं आचारांक 
पाटन करते हे । 

तन्त्र ग्रन्थिं उपराक्त सात प्रकारके शाक्तांको क्रमशः एक 
दृसरेसखे श्र बतलाया रहै | उनके कथनानुसार कौलाचारी 
सवेश्रष्ठ रै । उनके खक्षण यह है; - 


दिक्काल्ल नियमोनास्ति तिध्यादि नियमो नच। 
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नियमोनास्ति देवेशि, महामन्त्रस्य साधने ॥ 
क्वचित्‌ शिष्टः क्व चत्‌ श्रष्टः क्व चत्‌ भृत 


पिशाचवत्‌ । 
पे क विचरन्ति . £ अ, 
नानावेश धराः काला विचरन्ति महीतले ॥ 
कदमे चन्दनेऽभिन्नं पुत्रं शत्रा तथा प्रिये । 
& & & & 
एमशाने भवन दवि तथव काञ्चन तृण । 
न मेदा यस्य दवशि सकोलः परिकीतितः ॥ 
निद्यातन्त्र- तृतीय परल । 
अथात्‌- अन्यान्य शाक्तके स्वि तो नियमादिका पान 
करना आवश्यक हे, कन्तु काटो स्यि काई नियम नहीं| 
उनके खयि यह आवष््यक नही, कि वे महामंत्रके साधना 
दिशा, कार, तिथि भीर नक्षत्रादधिके नियमोका पाटन करे। 
कहीं शिष्ट, कहीं भ्रष्ट, कटी भूत-पिशाचवत्‌--इस प्रकार नाना 
कपधासी कीट संसारम विचरण करते । शंकर पाेतीसे 
कहते है, कि हे प्रिये ! जिसे कीचड़ भीर चन्दन, पुत्र भर शत्रु, 
श्मशान भीर गृह तथा काञ्चन ओर तृणमें कोई मेद नहीं दिखाई 
देता, उसे कीट कहते ह | 
दस प्रकार तंत्र प्रन्धार्मे यदपि सात प्रकारके शाक्तोका 
निरूपण किया गया हं, किन्तु संसारक दरशटर्िकेदो ही प्रकारके 


दिखाई दैते दै दक्षिणाचार ओर वामाचारी | इनके लक्षण 
उपरोक्त पभ्वाचारी ओर -वीराचारी शाक्तेकेि समान हीरहैः। 
दृक्षिणाचारी मद्य-मांसका सेवन नहीं करते । उपासना विधि 
भी सावंजनिक-वेदिक किंवा पौराणिक पद्धतिके समान ही है। 


वदाचारक्रमणेव पजयत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
स्वीक्रत्य विजयांरात्रां जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ॥ 


नित्यातन्व-प्रथम परल । 
अथात्‌, दक्षिणाचार, वेदाचार # फे नियमानुसार भग- 
चतीकी पूजा करं ओर रात्रिको विजया ग्रहण कर स्थिर चिते 
मं्का जप करं | 
गस प्रकार दक्षिणाचारियोंकी उपासना वाम विधि्योसे 
भिन्न पवम्‌ पवित्र हे किन्तु भगवतीको सन्तुष्ट करनेके ख्व 
पशु वदलिको वे भी अनुचित नहीं मानते । यही एक यात एेखी 
है, जो उनकी उपासनाकी भ्रष्ट वनातौ रै! काशीराज प्रणीत 
दक्षिणाचार तंञ्रराजमें उनके कत्तयाकत्तव्योंका विस्तृत {जिव- 
रण अडिति है । उसका कथन है, कि :- 


~ ~ ~ न ण जा स 





& यषां वदाचारका मतलब तन्ग्रोक्त वदाचारते है, किन्तु तन्त्रोक्त 
वेदाचारमं भो कारं रेखी विधि नहीं ई, जिसते हम उसे दूषित कह सक । 

+ बलि किंवा नेत्र्यके दो प्रकार ट। राजसिक कवा रक्त नेषे मौर 
घात्विक किंवा दूध शकरा आर न्न प्रति पदार्थोका मेध । दक्िश्चा 
चारियेकि लिय सात्विक नेत्य हो प्रदान करनेकी राज्ञा दीगर है-देल्वो 
दुक्सिशाचार तन्व । 
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दन्निणाचार तन्त्रोक्तं, कम्मतच्छद्ध वैदिकम्‌ । 
दक्निणाचार तन्वराज । 
अर्थात्‌ दक्षिणाचार तंश्रराजर्मे जिन कर्मोका वणेन रै, वै 


विशुद्ध वेदिक है । 


वामाचार | 

यह शक्तोंका सश्से अधिक उग्र भीर भयद्ूर समुद्राय रै। 
मत्स्य, मांसं भीर मदिरा प्रमृतिका पान ओर सेवन इनका 
प्रधान कम्म | 

पञ्चत्वं ख पुष्पञ्च पजयत कृल यापितम्‌ । 

वामाचार भवत्तत्र वामा भत्वा यजत्‌ पराम्‌॥ 

ग्माचार भद्‌ तन्व । 

अर्थात्‌, वामाचारी शक्तिम्वरूपा कुन्ट स्मीकी पूना करे भीर 
उसमे पञ्च तत्व तथा त्व पुष्प का व्यवहार करं | 

यामाचारिर्योकी कोर धामिंक् क्रिया पञ्च तत्व क्िवा पञ्चम. 
कारके व्रिना सम्पन्न नहीं हानी । वे पञ्च तत्व ग्रह्‌: 


मद्य मांसञ्च मस्स्यच. मुद्रा मथुन मवच । 
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ॐ वामाधारि्योका यह एक सरके(-क शब्द्‌ | रजश्वलाके रजको ख 
किंवा स्वयम्मू पुप्प, सघत्राको रजके कुण्ड पुध्प, विधवाके रजको गालक 
पुष्प श्रौर धांडाल्तिनीके रजको पुष्प कहते ट । 
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मकार पञ्चकञ्चव, महापातक नाशनम्‌ ॥ 


भ्याम रहुद्य) 

भात्‌. मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा. मौर मेथुन इन पञ्चम- 
कासि महापातक दूरदाते ह। 

चामाचासी अनेक प्रकारसे आराधना भौर खाधना करते है 
किन्तु उनको काट साधना दन पञ्चप्रकारं विना पूर्णं नहीं 
दाती । तंत्र ग्रन्थानि निन्न भिन्न साधना हारा भिन्न भिन्न 
सिद्धियांक्मे धासि वनटाई र । चटचक्र प्रथ्तिक्ो साधनाय 
योगसे सग्वन्धर रष्वती रै, किन्तु भैरवी चक्र प्रभृति कुछ पसे 
भी विधान हे, जिनसे योगसं काई सम्बन्ध नहं । नन् ग्रन्थो 
भेरवी चक्रये: चिषये चखिखारै, कि साधकोंको अपनी अपनी 
खिियोक्े साध टटारें चन्दन लगाकर भैरव मैरवीकफे भावमें 
पक्र हो चक्राकार किंवा पक पंक्तिमें बेडमा चाहिये ओर वीमे 
तंत्रोक्त नव-कन्याओमेसे किस एकको वेराट, उसे साक्षात देवी 
समभ्ह कर मदय मांसादिकते उसकी अर्चना करनी चाहिये। पे 
नव कन्याओंका वणन इस प्रकार किया गया है :-- 


नरी कापालिकी वश्या, रजकी नापिताद्ना । 
ब्राह्मणी शढर कन्या च तथा गोपाल कन्यका ॥ 
मालाकारस्य कन्या च नवकन्याः प्रकीत्तिताः॥ 
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+ मद्यके साथ जो उपकरण ्षामग्री भक्तणकौ जाती है, उसे मुढा 
कते द । 


०० 





विशेष बेदग्ध युता, सवांएव कुलाङ्गना । 
रूप योवन सम्पन्ना, शील सोभाग्य शालिनी । 
पूजनीया प्रयतेन, ततः सिद्धिभवेदु भ्‌.वम्‌ ॥ 


गुष्च साधन तन्स, प्रथम परल । 
अर्थात्‌- नरी, कापाटी, वेश्य, श्चोचिन, नाडइन, ब्राह्मणी, 
शरद्र कन्या, गोप कन्या ओर माटाकारकी कन्या--यह नव कुट 
कन्या कही गयी है । इनके अतिरिक्त परपुरप्र गामिनी बेदग्धयुक्त 
सभी छियां कुटाङ्ना हँ । इनमें जो रूपवती, युवती, सुशीला 
भर भाग्यवती दो, उसकी पूजा करं तो अवश्य सिद्धि प्राप्त दों ।# 


४ 


ॐ इन कुल कन्या श्चोके विषयमे मत भद्‌ है। रवती तन्श्षमं चायडा 
लिन, यवनी, रजकी प्रश्ति १४ प्रफारको कुलाइ नाश्मोंका वणन दै। निर 
त्तर तन्त्रकारका कथन दै, कि रजको प्रर गोपिका प्रश्रूति नाम किसो 
विशेष जात्तिकी चियोके नह बरक उनकं कार्य कवि गुणंकि विक्ञापङ ई । 
बह लिखता, दे किः-- 

पूजाद्रव्यं समालाक्य, रजावष्थां प्रकाशयत्‌ । 
सवं वर्णोद्धिवा रम्या, रजकी सा प्रकीत्तिता॥ 
प्नात्मानं गोपयेधा च सवदा पशुशं कटे । 

स्वं वर्णोद्धवा रम्या, गापिनो सा प्रकीर्तिता । 

्रधात--चाहे जिस जातको स्री ष्टो, किन्तु पूजा-द्रन्यदखकरजा 
रजो श्चवेस्था प्रकाशित करे उसे रजकी कक्तर्ट। इसी प्रकार चाहे जिस 
जातको खी हो, किन्तु जो पश्वाचारीको देख कर भपनेको गोपन्‌ करे 
( दिपवि ) उते गोपिका कष्ट दै । 


९०१ भारतवनद्ररतितान 


पोत्वा मथ पठत्‌ स्तोत्र, साधकः कुल भेरवः। 
कृलख्री सङ्ग निरतः कुल कायं समाचरेत्‌ ॥ 
--कुलाशंव । 
अर्थात्‌ कुर भैरव खरूप साधक मयपान कर स्तोत्रका पाट 
करः ओर कुटांगनाके संसगमे प्रवृत्त हो कुट कार्यका अचुष्ठान करें 
चामाचारियोंकी इस विधिको श्रीचक्र किंवा पृणाभिरेक भी 
कहते है । 
तन्त्रोके आदैशानुसार मेथुन किंवा आनन्दोह्टासके बाद इस 
उत्सवका अन्त होता टै तन्त्र प्रन्थोमे आनन्द उह्टास तथा 
लता साधनादि अन्यान्य विधियोंका भी वणेन रै, किन्तु 
अश्लील होने कारण उन वाताोंको यहां अड्ुति करना किसी 
प्रकार उचित नहीं । जिन्हे जाननेकी दच्छादहो वे कुटाणव, 
गुप साध्रन तन्व, निरन्तर तन्त्र, शयामा रहस्य, प्राण तोषिनी 
प्रभति ग्रन्थोंको पढ कर जान सक्ते दै। 
तन्त्र ब्रन्थो्मे दन विचित्र अनुषठानोंका करीं एकान्तमें रात्रिक 
समय चिप कर करनेकी आक्ञादी हे ओर काटे किः 


न निन्दे न्नरहसेद्रापि, चक्रमध्ये मदाकुलान्‌ । 
एतचक्रगतां वात्ता, वहिनेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 
तेभ्योभोजनं कुर्वीत नादितथ समाचरेत्‌ । 


भक्तया संरक्चयेदेतान्‌ गोपयेच् प्रयेलतः ॥ 
प्राण तोषिनी । 


४ 


भारतकदरररहन क 


अर्थात्‌--चक्रमे कोई मपानके कारण व्याकुल ही उटे तो 
उसकी निन्दा न करे, न उसे देख कर देसे । चक्रको यातं बाहर 
प्रकाशित करना भी उचित नहीं । उसके साथ भोजन करे, 
उखका अहित न दोने दै, -उसकी :रक्षा करे ओर यज्ञ पूवक 
भेदको चिपावे ! 
रात्रो कुलक्रियांकुयांत्‌ दिवा कुयांच वेदिकीम्‌। 


दिवारात्रो यजेत्‌ देवी, योगी योग प्रमेदतः ॥ 
निरुत्तर तन्त्र, प्रथम परल । 
अथात्‌--सातरिके समय कुट क्रिया करे ओर दिनको वेदिक 
नियमायुसखार ( दक्षिणाचारियोंकी भाति) पूजन करं। इस 
तरह भिन्न भिन्न प्रकारं द्वारा योगीजन (शक्त) रान्नि दिनदैवी 
पूजा कर सक्ते हे । 
तत्र ग्रन्थों इन्हीं सव वातोंका विस्तार पूवक वणन हे। 
सभी क्रियाय अनेक खरी पुदषोंको साथ मिखकर करनेकी आज्ञा 
दा गयी है अतः कोई अकेटा नहीं करता। मद्य-मांस ओर 
मेथुनको प्राधान्य दैनेके लये उनके बडे बडे महात्म्य च्लि गये 
ह । सुरापान ओर पर-ल्री गमनकी भांति मारण भौर उश्चा- 
टन प्र्ुति कमं मी शाल सम्मत मने गये रै :-- 


शान्ति वश्य स्तम्भनानि, विद्र षोचाटने तथा । 
मारणं परमेशानि, षट्‌ कर्मेदं प्रकीतिंतम्‌ ॥ 
योगिनी तन्त पूव खग । 


शंकर कहते है कि हे दैवि! शान्ति, वशीकरण, स्तसमन, 
विद्वेष, उश्चाटन ओर मारण यह छः कम्गं प्रसिद्ध हैं । 

शाक्त सग्प्रदायी व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों प्रकारसे रह सकते 
हैः । जो अव्यक्त अथात्‌ छिपकर रहते दै उनके विषयमे कहा 
गया है कि :- 
अन्तः कोला वहिभ्शेला सभामध्ये च वेष्णवाः। 
नाना रूप धरा शाक्ता विचरन्ति कलोयुगे ॥ 

अर्थात्‌ अन्द्रसे कौट, बाहरसे शेव ओर खमभामे वेष्णव-- 
दस प्रकार नाना रूप धारण कर शाक्त विचरण किया 
करते दै | 

व्यक्तं रटनेवारे शाक्तोके विषयमे काशीनाथ तकं पञ्चाननने 
छि है, कि कटि भागे रक्त वस्र, कारमं सिन्दूर, अभे रक्त 
चन्दन ओर कण्ठटमे रक्त वणेकी माखा--यह उनके चिह है । 

प्रायः समस्त भारतम क्रिसौ न किसी रूपमे देवी पूजाका 
प्रचार रै, अतः शेव सम्प्रदायकी भांति हम इसे देशव्यापी सस्व. 
दाय कह सक्ते र! किन्तु तस्क अदेशानुखार अआखरणा 
करनेवाखे शाक्त इस समय भारतमें बहुत कम है । आसाम 
ओर बद्धः देशम उनका प्राधान्य बतलाया जाता दै । विष्टा 
ओर नेपा्ट्मे भी पाये जते है । कीं कलय मद्रास, सिन्ध, 
कच्छ, काटियावाड़ भौर राजस्थान्मे भौ दिखाई देते है। 
कते है, कि महीधर बाममा्मी किंवा कौली ये, जिन्होनि षेद्‌ 


भाष्यके बहाने वेद मन्तोका अमङ्कल अथेकर भ्रष्ठाचारका प्रचार 
क्रिया था ।# 

शाक्तोंका प्रधान तीथं स्थान आसाम कामा्चा देवीका 
मन्विर है । मद्रास प्रान्तमे भी मीनाक्षी नामक एक दैवीका मन्दिर 
है। वहां .भी इनटखोगोका प्राच्य था, किन्तु गैस मरके 
शङ्कराचार्योनि उन्हं निवांपितकर दिया । ज्वालामुखी, विन्ध्य- 
वासिनी, वाला, वगुलामुखी, काटी प्रभ्रतति दैवियां ओर भैरव, 
उन्मत्त भैरव, काल भैरव प्रभृति इनके उपास्य दैव है । 

वामाचारियोका पक समुदाय चोली पंथी कटटाताहै। 
उस मतक्रे समी स्री पुख्य निश्चित समयपर निरि स्थानमें 
उत्सव मनानेके स्यि एकचटोतेदहै। उनके गुस्को चक्र श्वर 
कहते रै । सवं प्रथम वे खूब मद्यपान करते दहं | पिर प्रत्येक 
ल्मी अपनी अपनी कंचुकी पक घटम डालती है। वादको 
चक्र भ्वरकी आज्ञा मिटते ही प्रत्येक मनुध्य उस घद्ेसे एक एक 
कचुकौ उठा छेताहं। निस स्रौकी कंचुकी जिस पुस्यको 
मिखती रै, बह उसके साथ विहार करतार) उस समय 
वहिन, कन्या, माता अथवा पुत्रवधूकाभी सङ्कु करना पाप 
नहीं | 

इसी प्रकार शाक्तोका पक अन्य दट करारी नामसे सम्बो- 
धित क्रियाजाताहै। करासी रोगनर बलिदान कर्ते थे। 
सश्प्रति उनका अस्तित्व है या नही - -ग्रह नहीं कहा जा सकता। 

% देलौ हिन्दू जाति वशं म्यवल्था कर्पर म । ` ॥ 1 


२०५ भारत्किेरतेहे 


इस समय दस देशमें कुछ पसे भिक्षुक पाये जाते है, जो रोगों 
को तङ्गुकर पेसा वसूल करते है । कुख खोगोंकी धारणा है, कि 
वही करारी है ओर इस समय अघोरी नामसे सग्बोधित किये 
जति है । वे भपने अद्म लोह शलाका भँ ककर षतून निका- 
लतेष्टै। मूत्रसे भरी हुई खोपड़ी हाथमे रस्ते हैः ओर अनेक 
प्रकारके घृणित कार्यो द्वारा गृदस्थोको तंग करते है । वे अधि. 
कांश नीच जातिकरे दोतेह ओर किसी जातिका भी मनुष्य 
उनके दर्ये सम्मिलित दो सकता हे । वे अपनेको सिद्ध वतटाते 
हैँ ओर ्टष्टीकी माला धारण करते है। 

कु शाक्त स्री पुरुप भेरव भौर भीरवौके वेशे रहते हे । 
ये गैरिक वस्र, विभूति स्द्राक्च ओौर रिट धारण करते हैं । 
कार्‌ कार्‌ सैग्वी अपने साथप्कमभेरवमभीरखतीदहे। कमी 
कभी काशी ओर कटकन्ता प्रभ्वति स्थानमिं भी यह दिष्वाई्‌ देते 
 है। कहते, किवे मी बामाचारियोक्मी भांति सभी क्रियायं 
करते हैः ओर यच्र तत्र भ्रमण किया करते है। 

दसी प्रकार आचार मेदसे शीतला पन्थी, मार्गा, मातापंथी 
करडा पंथी प्रभृति ओर भी भेद रै । प्रायः ये सभी तरोक्त कमं 


किया करते है | 





ए 
| *। 
ह ९) 


वैष्णव सम्प्रदाय । 

भारतम विष्णु पूजाका प्रचार भो कुछ कम नहीं| शेव 
ओर शाक्त सम्पदायकी भांति यद स्प्रदाय मो समूचे भारतम 
पला हुआ रै। रिवोपासनाकी तरह रसकाभी कव आर 
किसने प्रचार किया यह नह्य वतखाया जा सक्ता । सम्भवतः 
पौराणिक धर्म्मके आरम्भ काछमेदी इसकी भी सृष्टि दुई थी। 
शङ्रदिग्विज्यरमे जिन लैष्णव सभ्परदार्योको वर्णन रै, सम्प्रति 
उनका कह प्रचार नर्ही पाया जाता। इस समय विष्णुखामी 
रामानुज, माधवाचार्य, निम्बाकं ओर चैतन्य --इन पाँच धर्मा 
चार्या द्वारा स्थापित पांच प्रकारके वेष्णव सम्पदार्योका री विहोष 
प्रचार है इनके अतिरिक्त जो अन्यान्य सग्पदराय प्रचलित है, वे 
इनकी शाखा सरूप हं | 

उपरोक्त पाच सम्प्रदायो विष्णु खामीका सश्दाय सर्वा. 
पेशला अधिक प्राचीन माना जातां} मदात्मा विष्णुखलामीका 
जन्म काट ठौक ठीक नहीं बताया जा सक्ता सम्भवतः 
साकी तीखरो शताघ्दिमे उनका प्रादुर्भाव हुभा। कटतेरै, 
कि विष्णुखामीके पिता कसी द्रविड राजाके मन्ीये। वे 
चाहतेथे, किमेरा पुत्र भी मेरे ही वमान व्यवहार दश्च र 
राजविद्या विशारदं हो, किन्तु विष्णुसवामीने तुच्छ नरेशोकी 
अपेक्षा उस सव शक्तिमान परमात्माकी सेवाको अधिक श्रय. 
स्कर मान; वेदशाल्म गीर उपनिष्दोका अध्ययन किया | 





शास्र अध्ययनसे विष्णु स्वामीका चित्त शान्त ओर बुद्धि 
पवित्र हां गयी । उन्हं परमात्माके सत्य स्वरूपका ज्ञान हुभा। 
साथ ही उन्हें इच्छा हुई, कि कोई एेसे सरटः, पवित्र ओर काया 
कष्ठ रदित धमकी सृष्टि की जाय जो सव मान्य वनाया जा सके। 
उन दिनों भारतमें प्रव, शाक्त ओर बौद्ध प्रभ्रति जो धमं प्रचलित 
ये, घे दो भागो विभक्त क्यिजा सक्तेथे | एक ओर शाक्त 
जेसे सग्प्रदायोमें अनाचार ओर अपरित्रता थी, तो दूसरी ओर 
शव ओर बौद्ध प्रयति धर्ममिं कटिन नियम, योग साधना ओर 
काया कण्टका आधिक्चथा। विष्ण स्वामीने इन दानोंसे सिन्न 
पक पेसे धमेक्मी आवश्यकता अनुभचकौी, जिसमे न कायाकष 
हीहो, नश्रष्टाचारदही। उसकी प्रत्येक वात सरटः, प्राक्च मौर 
पवित्र हों । 

उन्टोनि इन वार्तोका विचारकर टोक रचिफे अनुकूल वैष्णव 
सग्परदायकी स्यापनाकी | उन्दनि टा्गाकों पिष्णुकी उपासना 
का आदश दिया। मूत्तिपूजा प्रचलति दौ चुकी थी, अतः 
विष्णुके टी प्रतिमा-पूजनका शाख सम्मत वतलाया । उन्दनि 
यतया, कि विप्णुकी पूजा जीर उनकी भक्तिसे दी मुक्ति मिट 
सकती दै । 

हिन्दुभओंकि उपास्य दैवो विष्णु भक्त वत्सर ओर दयालु 
मानेगयेहै। वे किसी प्राणीका बलिदान ग्रहण नहीं करते। 
उनके सम्मुख रक्तपात करना महापाप दह । उनका प्रत्येक 
कायं संसारके कत्याणार्थं ही होता ह समय समयपर वे 
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धवतार प्रहणकर भक्तजनोँका कष्ट दुर करते है । उनकी प्ररूति 
शान्त ओर हृदय उदार दहै। वही संसार भरका प्रतिपालन 
करते है । उन्हींरी इच्छासे उसका नाश होता है। वही दैवा- 
पिदैव, अना, भनन्त, अविकारी सञ्िदामन्द्‌ परब्रह्म र । 
उनकी उपासना किसे रुचिकर न रोगी ? 

विष्णुखामीने काया कष्टको निरथंक ओर विष्णुकरे नाम 
स्मरणको ही मोक्षका साधन वतटाया । कटतः अनेक बौद 
आर शेवोने उसका स्वीकार किया । उनके शिष्योने भी अनेक 
मनुर््योको अपने सम्प्रदाये दीक्षितकर वैष्णव सन्प्रदायका 
प्रचार क्रिया] 

विष्णुस्वामीने व्यास सूत्रपर भाष्य ओर गीतांपर व्याख्या 
लिखी थी । उत्तरावस्थामे शगैरान्तकरे पूवे, उन्होने संन्यास 
ग्रहण किया था। उनके याद्‌ ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलो- 
चन, हीराखाट अर श्रीराम प्रथतिने उनका स्थान ग्रहण छिया। 
केशवने वंश परम्परा च्वि गास्वामीको उपायि धारण की 
तवसे वे उसी नमसे सभ्वाधित क्रियं जाने सगे श्रीरामक 
छः पुत्र थे। उनमेंसे श्रीधरने “प्र मामत” नामक ग्रन्थकौ रचना 
कर परमात्माको साकार सिद्ध क्रिया| 

विष्णु स्वामीक। उपदेश ब्राह्मणों तकौ परिमितभशथा। वै 
अन्य लोगो दीवान देतेथे। फलतः उनके सभ्प्रदायका 
प्रचार अधिक न हो पाया। शङ्कराचायफे समयमे उनकी 
गदीए पिल्वम गल नामक मनुष्य अधिष्ठित था। †° स 
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८०६ मेँ शङ्कुरा्ायेके किसी शिष्यने उसे परानितकर “परमा- 
त्मा साकार मतक्ा खण्डन किया । तवसे विष्णु खामीकी 
गदौ उच्छिन्न हो गयी ओर उसका प्रचार सुक गया । किन्तु 
फिर कुड शताब्दियोकि वाद वह्माचाये तथा अन्यन्य वैष्णव, 
ध्म्मायार्यो दवारा उस श्यानके अधिकारी नियत किये गये ओर 
उन्होने नवीनताके साथ उसका प्रचार किया। उसका नाम 
शुद्धाद त किंवा पुच्टिमागे पड़ा । आगे खखकर दम यथा स्थान 
उसका वर्णन करगे। 


विशिषए्राहेत किंवा श्रीसम्प्रदाय | 





नवीं शताच्दिके आरग्भमे विष्ण. स्वामीकी गदी उच्छिन्न 
हो जानेपर वैष्णव सम्प्रदाय जजेर हों गया। इसके विपरीत 
शंकराचाय्य ओर उनक शिष्योके उन्योगसे रोव सश्प्रदाय ओर 
शिवोपासना प्रवल हा उडी। शायद्‌ यही देखकर रामानुजके 
हदयमें बेप्णव सम्प्रदायकं उद्धारकीि श्च्छा जागरित हुई ओर 
उन्होने चिशिष्याद्वत कचा श्रीसम्प्रदायकी स्थापनाकर उसकी 
प्राण प्रतिष्ठा कौ 

रामानुजका जन्म मद्रासके पास पेनमुतूर नामक प्राममे 
हूभाथा। उनक पिताका नाम केशवाचाय्य ओर माताका 


नाम कान्तिमतीथा | आट वषेकी अवसाम उनका उपनयन 
२9 
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संस्कार हुभआ। फिर ये अपने मामाकं पास वियाध्ययन करने 
गये | उनका नाम यादपकाशथा। वे वेदज्ञ भीर विद्वान 
ब्राह्मण थे । रामानुजने उनके द्वारा वेद्‌ वेदाङ््‌ ओर शंक्ररमतं 
की रिक्षा प्राप्ठकी। वर्दांसे लौटकर कुछ काटतक वे पक 
बुक्चके नीचे रामचद्धरी उपासना करत रहे। इसके वाद्‌ धमं 
स्यापनाका उन्हनि विचार क्रिया| उन्होने दैष्वा, कि लोग 
तृष्णा ओर सांसारिक सुष्नोकं जामे उल्न्चे हपट । सवक 
हृदयम वैराग्य नहीं उत्पन्न कियाजा सक्ता, न सवस्यागी 
चन भुक्तिही टाम कर सक्ते ह| धम्मेक कटिन नियम सघे- 
साधारणकं लिये उपयुक्त नहँ । दोग प्रमे. कटिन निय्मोका 
पाटन नहीं करले । सांलतारिक मनुष्यकं ल्यि पसे सहज 
नियम चाहिये, जिनका वे अपने प्रचत्तिमिय जीवनकं साथ साथ 
पाटन कर सक | 

ह्न बातोंका विचारकर रामानुजने वेद भीर उपनिषर्दोक 
सहार विशिष्टाद्रोत नामक सम्प्रदाय स्थापित किया। उन्होने 
न्याय दशनके अनुसार जीव आर ईश्वरम मेद्‌ दिखाया सीर 
अद तवादके षवण्डनकी चेष्ठा की। उन्टोने भक्तिको प्रधान 
माना सौर विष्णुके गम तथा छृष्ण-इन द्रा अवतासोँकी पूजा 
का उपदरैश दिया। उन्दनि वतद्धाया कि ब्रह्म अद्वितीय रै, 
परन्तु केवल नहीं । जीवात्मा ओर परमात्मामे मेद ्। पर. 
मात्मा एक है जिसका नाम व्यापक होनेके कारण विष्ण है| 
वटी संसारकां उत्पन्न करता, पालता, मौर संहार करता है | 
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इस प्रकार कटते हुए रामानुजने शीवोके विरुद्ध आन्दोटन 
मचाया । सव प्रथम उन्होने महत नगरमे उपदेश द्विया ओर 
कुछ शिष्य प्राप्त क्यि। कुटी दिनोके वाद यह समाचार 
चौल नरेशने सुना। वह खयम्‌ शेव था ओर अपने राज्यम 
षव मतक्रा प्रचार करना चाहता था। उसने वेष्णवोंको कष्ट 
देना आरम्भ किया। उसके अत्याचारसे संत्रस्त टो, रामानुज 
कर्नाटक चले गये कर्नारक्मे वैतास्देव नामक जैन राजा 
राञ्य करता था | रामानुजन उसकी कन्याको, व्याधि मुक्तकर, 
उसे अपना शिच्य वना ट्या । दस वाद्‌ वे सुचासं रूपसे 
धम्म प्रचार करने ल्टगे। 

रामानुज अपने एक शिप्यक्रा साथ ठे जगन्नाथ, काशी 
ओर जयपुर प्रभति स्थानम गये भर वहां वैष्णव धम्मका 
प्रचारकर मरोंकी स्थाप्रना का। जयपुर नरेश उनका उप- 
देश सुन अतीव्र प्रसन्न हण. । उन्टानि अनेक प्रकारसे उन्हँं सहा- 
यता प्रहुचाय्ी ओर जेनोका परास्त कराया । वदां एक मट 
स्थापितकर, रामानुज बद्रीनागायण गये आर वहसे विचरण 
करते हण अपने जन्म स्थानको टर गये । 

पेनमुतूरमे पदचकर रामानुजने कड प्रन्थोंकीो रचना की | 
जव उनकी अवस्था पचास वपेकी हुई तव उन्टोने संन्यास 
ग्रहण किया । इसके बाद्‌ उन्टोने भगवत्‌ भजन ओर न्याय 
तथा वेदान्तक्र ग्रन्थंका अनुशीलन करनेमे अपना जीवन व्यतीतं 
किया। पेनमुतूरमे ही बे सखटुगतिको प्राप्त हूए । उनके शिष्योने 


भारतकदेरतिल स 


वहि ममे उनकी प्रतिमा स्थापित कीदहे, जो अद्ापि विद्य- 
मान है| 

रामानुजके सिद्धान्त-- ऋ अद्ध त है, परन्तु केवल 
नहीं, विशिष्ठ है । सभी कु ब्रह्ममय दै, परन्तु उस ब्रह्ममयता 
केदोमेदरैं। जीव भौर जड़। यह दोनों परस्पर ओर ब्रह्म 
से विलक्षणरहैं। प्राणी माज्रमें हरि ( ब्रह्म) अन्तयांमी रूपसे 
विद्यमान रै । परन्तु चित्त ( जीव ) ओर अचित ( जड ) यह 
दोनों उससे भिन्न है । अर्थात्‌ ब्रह्मक्े तीन अगदटै। हरि, 
चित आर अचित । इन्हीं तीनोके रूपमे विश्वमात्र ब्रह्ममय रै । 
तीनों स्वयं अद्वंत है, परन्तु एक दृसरेसे सवथा भिन्न हं । 

धद्व त मतमें ब्रह्मको ज्ञान रूपी ओर जगतको मायामय किंवा 
अक्ञान रूपी गिनाहे। ज्ञानमयतामे अज्ञानका होना असम्भव 
मान रामायुजने अद्वतको विशिष्ट रूपमे खीकार किया है। 
परमेश्वर पुरुप है ओर वह सगुण ह । वही जगतेका नियन्ता 
ओर मुक्िदाता दहै। मनुप्यका जीव भौ सगुणः ओीर मुक्त 
होनेपर ईश्वरको समानताको प्राप्त दोता रै। उसमें केवट 
इतनी ही न्यूनता हे, कि वह जगतको उत्पन्न नहीं कर सकता | 
इसके अतिरिक्त जीव ओर ब्रह्मम ओर कोई अन्तर नहीं । मुक्त 
होनेपर जीव भौ सगुण ओर ब्रह्मी सगुण। दोनों समान 
है। सगुण जीव ओर सगुण ब्रह्म--इनमे पेक्य नहीं होता, 
परन्तु जीवका यह समभन, कि मँ ब्रह्मसे भिन्न टं _ अन्लान रै । 
इसे ही अविद्या कहते है । 
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भाक्त 


रामायुजने सखानिध्य ओर सालोक्य प्रभ्रेतिसे मोक्ष माना 
है। उन्होने वतलाया दहै; कि जीव मुक्त होकर हरिके सवर्गम 
निरन्तर वास करता है। अवतारोंको उन्होने ब्रह्म रूप गिना 
है। खासकर रामक आराघनाका उपदेश दिया है ओर 
छृष्णको भी पूञ्य माना है। उन्होने बतलाया है, कि परम 
करुणाकर भक्तवत्सल परघ्रह्म भक्तोके उद्धाराथ अवतार केता 
हे, अतः उसकी उपासनाकर उसे प्रसन्न करना चाहिये । 

उपाखना पाँच प्रकारकीदर | (१) अभिगमन- देवस्थान 
मे माजनादिक करना (२) उपादान--गन्ध पुष्पादि पूजन 
सामग्रीका आयोजन करना (३) इञ्या--पूजन करना (७) 
स्वाध्याय-- मन्त, जप ओर वेप्णव सूक्तादिका पाट करना (५) 
योग .--अन्तयामीका ध्यान करना। यदह पांच प्रकारकी भक्ति 
हे। योग युक्त होते ही भगवान अपने भक्तको मुक्तकर स्वधाम 
स्थान दैतेहै। 

यह सम्पदाय भक्ति प्रधानदरै | परमात्माको नारायण ओर 
लक्ष्मीपति कहते है । राम ओर रष्णक्रो उसी नारायणके 
अवतार मान उनकी मृ्तियां मन्दिरमे स्थापित करते है ओर 
नाना धरकारफे वस्राटंकारसि उन्हे भूषित करते है । उनको 
पूजा विधि भी मनोरञ्जक ओर सहज हे । गन्ध, पुष्पादि विविध 
प्रकारके नेवेद्यों द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा की जाती ह। 
इन सब वार्तोको देष, अनेक छरी पुरषोके चित्त उस भर आक- 
धित हुए ओर उभ्होनि उसका स्वीकार किथा | 


२१४ 





रामानुजकी शिष्य~-परम्परामे रामानन्द नामक एक आचाय 
हए । उन्होने अपना एक स्वतन्व सम्प्रदाय स्थापित किया। 
उसं आनन्द किंवा रामानन्द सग्पदाय कहतेदहं) उख मतके 
हजारों वेरागी भारतम चिद्यमानरै। बेरागियमिं मी संयोगी 
ओर निहंगी प्रभृतिमेददहे। महात्मा कवीर दास रामानन्दके 
ही शिष्यथे। उन्होने अपना कीर मत प्रचलित क्रिया था 
उसके भी अनेक मेद किन्तु इन सयका मूल रामानुजका 
विशिष्टाद्धोत सम्प्रदाये, पेना कटनेर्मे कोई आपत्ति नहीं| 
गरुताकी गही पर पक्र रामचरण नामक साधुहुभा। उसने 
भी अपने नामका एक स्वतन् सम्प्रदाय स्थापित क्या | उस 
सम्प्दायसे भी निरञ्जन ओर रामस्नेदी नामक दा उपस्म्प्रदाय 
उत्पन्न हुए | इस प्रकार रामानुज सम्प्रदायका बड़ा प्रचार 
हभ | 

रामानुजने व्यास सूत्रपर भाष्य चिष्रा, जो उन्हकं नामत 
विख्यात रै । उसके अतिरिक्त उन्दने गीता माध्य, न्यायामत, 
वेदान्त प्रदीप, तकं भाष्य, वेदाथ संग्रह, वेदान्त तत्वसार, श्रौत. 
भाष्य; शतदूषणी, नारदीय प्रञ्चरात्र, विशन ध्यान, चंड मास्ती, 
विष्ण पूजा, विष्णु प्रचाधन, रंगनाथ स्तोत्र, जिग्य सिद्धान्त, 
विष्णु सहस्रनाम; विशिष्टा त प्रभृति अनेक छोटे बडे प्रन्धोकी 
रचनाकर अपने सग्प्रदायकं साहित्ये बृद्धि कौ थी। 

विष्णु प्रबोधने विच्णुकी स्तुति किंवा प्रान स्मरणीय स्तोत्र 
है । रंगनाथ स्तोत्रम ्रीरंगयट्रणकी विष्णु मूत्तिं का स्तवन है । 


२१५ नरलकद्ररपिन 


त्रिगतं तीन ग्योका संग्रह दै। प्रथम विष्णुखोक गद्ये, 
येक्ुण्ट लखोककी रचना, पदां भौर पेष्वय्यका वर्णन है। 
दवितीय श्रीरंगगद्यमे विष्णकी स्तुतिहै। तृतीय शरणग्यर्मे 
विष्णकौ प्राधना ओर उसकी शरण जानेके प्रकार बणितहै। 
सिद्धान्त नामक ग्र थमे उनके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन रै । 

इन प्रयाकरं अतिरिक्तं गमानुजके अनुयाय व्रिच्ण, नारदीय; 
गरुड़, पदम, चराह ओर भागवत्‌ इन छः पुराणांको भी प्रमाणिक 
मानने रै । शो वाद पुराणोंका पद्म पुराणके कथनानुखार वे 
राजसिक आर तामसिक कहकर उन्ह अग्राह्य वतमाने ह । 

दुश्चिण भारतमे इस सग्परदायका विशेष प्रचारटै। वरटा 
रामानुजके विषयमे अनेक प्रकारकी आख्यायिकायें भी प्रचलित 
है। कहने है, कि रामानुजने सात सौ मठ स्थापित कयि ये। 
किन्तु खग्प्रति उन सवांका प्रता नर्ही | बवक्रानन ,साहवके 
कथनानुसार अव मी दस सम्प्रदायके ८६ मद किंवा गहि्यां है। 
जिनमे ८४७ रामानुजके बंशजोके ओर ५ संन्यासियोक्रे अधीन दै। 
उन ८४७ मरो माटकोटका मड प्रधान माना जाना है। वहां 
वेताल दैवने एक मन्दिर वनवा दिया था भीर उसमें रामानुजने 
१२ वपे निवास क्थाथा। वह स्थान वक्तेमान पैसुर राज्यमे 
श्रीरंगपटनके पास ही बतलाया जाता है | 

तारोद्री, रामेग्वर, श्रीर'ग, कांची भीर अषौ ग्रह पाच 
मट संन्यासिेके अधीन । रामानुजके कंशज किवा पर 
ञ्परागत आचाय भौर स॑न्यासियोमिं गडा हुमा करता है । 





4 रतिहाम २१६ 
आचायेगण अपनेको श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते है, किन्तु जनता 
संन्यासि्योको ही श्र॑ष्ठ मानती हे। 
इस सम्पद्‌ायमें ब्राह्यणके अतिरिक्त अन्य लोगोँको आचाय 
होनेका अधिकार नहीं है। किन्तु जारज सन्तानोके अतिरिक्त 
सवको दीक्षा रेनेका अधिकार दिया गयारै। आचायेगण 
दीक्षा दैते समय शिर्प्योको “ॐ रामाय नमः” इस मन्तका उप- 
देश देते हं । 
दस सम्प्रदाये भी गरहस्थ ओर संन्यासी दोनों होतेह, 
पकं दुसरेका मिटनेपर वे परस्पर “दासाऽस्मि” क्िवा ^ दासो. 
ऽस्म्यहम्‌” कहकर नमस्कार करतंदहं। तिलक छाप ओर माला 
इनके प्रधान चिन्ह हे । 
ये करट लस्न तलसी भव काट माला । 
ये द्वादशङ्ग हरिनाम छतोष्ट पुण्डाः ॥ 
ये म्ण भक्ति सुद्र धृत शङ्ख चा - 
सते वेष्णवा भुवन माशु पवित्रयन्ति ॥ 
पाद्माक्तर रह) 
ये टारे नासामूटसे टकर केश पयय त गोपीचन्दनका 
लड़ा तिक ओर उसके वीच धक पीटी कवा खार रेषा 
धकितिकरतेह। ठलटार, कण्ट, बोन, षाहु, हदय, नाभि, 
दोनों पाण्व, दोनों कर्णमल, शिरोमध्य ओर पीर इन दादश 
भगो रामनाम किम्वा शङ्कु चक्रके चिन्ह अकितिकरतेदै। 


न मादर 


कण्ठ्मँ तुलसीकी माला धारण करते हैः भौर कोई कोई तप्त 
मुद्रांषि शरीर भी दागते हं । 

इस सम्प्रदाय वाले लक्ष्मी तथा विष्णु आर उनके अवतारो 
की पृथक पृथक किंवा युगल रूपमे उपासना करते हे । राम 
चन्द्रपर विरोध भाव रवते है, किन्तु भिन्न भिन्न उपास्य देवोके 
कारण वे कई भा्गोमिं विभक्त दो गयेरहै। कोई लक्ष्मी, कोई 
नारायण, कोई टमी नारायण, कोई राम, कोई सीता कोद 
सीताराम, कोद राधा, कोद छृष्ण आर कोई राधाङ्ष्णकी 
उपासना करते है । शेव्र मताचटग्वि्योसं वे वड़ा द्वेष र्ते दै 
ओर राध्रादरष्णकरे उपासकासे मः विक्ञेष प्रीति नहीं रषते। 
उत्तर भारतमें दस सम्वरदायक्ा अधिक प्रचार नरींहै। 


भ य सकनक 


रामानन्दा सम्प्रदाय । 
< +> २८७९. 
उत्तर भारतर्ये रामानुजको अपेश्चा रामानन्दौ बेप्णय अधिक 
प्रसिद्ध ह । वे खोग रामचन्द्र, सोता, ख्ष्मण भीर हनुमानकी 
उपासना करते रै । कुड खोग रामानन्दको रामानुजका शिष्य 
वताते है, किन्तु यह वात किसो प्रकार प्रमाणित नहीं होती । 
रामानुजकी शिष्य परम्पराके विषयमे जो वृत्तान्त प्रचलित है, 


तदनुसार उनकी परस्परागत शिष्य प्रणाटीमे रामानन्द्‌ चतुथं 
२८ 


सिद्ध होते है । यथा--रामानुजके शिष्य देवानन्व्‌, दैघानन्दके 
ह रिनन्द्‌, हरिनम्दकफे राघवरानन्द्‌ ओर राघवानन्दके रामानन्द ।# 

म्यारहवीं शताब्दिके मध्य भागे रामानुज विद्यमान ये । 
अतः रामानन्दका समय ब्रारहवीं शताष्दिका मध्य भाग दोना 
चाष्टिये! किन्तु रामानन्दके शिच्य कीर दास चौदहषीं 
शलाब्िमे विद्यमान थे । यदि रामानन्दका समय टम उससे 
कु पहटेका मान टे तव भी रामानुज आर उनके वीचप्र इतने 
समयका अन्तर पडतां रै, क्रि उन्दै उपरोक्त शिष्य परम्पराके 
अनुसार चलुधं मान लेना युक्ति सङ्कत नहीं प्रतीत होता 1 वास्त 
वमे रामानन्द रामानजकी शिष्य परम्पराकरे सन्तगत है या नटी 
इसमे सन्देह है । 

रामानन्दने अपने नामसे भिन्न सम्प्रदायका प्रचार श्यो 
किया, इस विषये एक कधा प्रचरित । कष्टतेै, फि 
रामानन्द एक वार देशाटन करने निक्टे। दीर्घकाट पय्यन्त 
वे भारतके भिन्न भिन्न मागं भ्रमण करते रहै। जववे खीर 
कर अपने मटमे पषुचे, तव उनके गुसवन्धुधरोने कहा, कि रामा- 
नुज सग्पदायिर्योका यह श्रधान कमे है, कि वे अपने भोजनपर 
किसीकीद्रष्टिन पड़नेदै। यदिरेसादटी जाय तो उन भोञ्य 
पदार्थोको अपवित्र भीर अग्राह्य मानकर फक देना चाहिये। 





म) न ५ न 


® भक्तमाल मेँ रामानुजकी शिष्य परम्पराका जो वृत्तान्त र्त १ 
अह दुसरे हो प्रकारका है। उषके कथनानुसार प्रथम रामायुज, द्विवीय 
देशशार्य, वृतोय राधवामम्द शरोर चतुय रामा नम्द्‌ हष । 


९१६ इतिह 


आपने देशारनके समय इस नियमका प्रतिपालन किया हो, यद 
असम्भव रहै । हमलोगोंकी दषं आप पतित हो गये है । 

गुरुबन्धुओंकी यह वात सुन रामानन्दको बड़ा दुःख हया, 
किन्तु उस समय उन्हँं ओरभीदुःखदहुभा, जव उनके गुर 
राघवानन्दने भी शिष्योंकी वातक्रा समथन किया ओौर उनसे 
सहमत हो, उन्हें पथक्‌ भोजन करनेकी आज्ञा प्रदान की। 
रामानन्द को अपना यह अपमान दैखकर क्रोध आ गया । उन्हनि 
उन सवका साथ छोड, अपने नामसे एक भिन्न सम्प्रदायकी 
स्थापना की ओर उसीका प्रचार करते हुए अपनी जीवन-यात्रा 
समाप्त की। 

रामानन्द वनारसमे पञ्च गङ्खा घाटपर निवास करते थे । 
उनकी म्बत्युके याद्‌ उनके श्यनि वहां एक मटकी स्यापना की 
थी । किन्तु किसी मुसलमान शासकने उसे नष्ट कर दिया था | 
भव भी वहां पञ पाप्राण-येदी वनी हुई, जिस परदौ पद 
चिन्ह अडिति र । पे पद्‌ चिन्ह रामानन्दफे बतलाये जते है। 
इसफे अतिरिक्त अब भी वहां रामानन्दियोके अनेकानेक परर 
विद्यमान है| उन मकि अधिकारौ अपनी पायते संगदित 
करते हे मौर सभी रामानन्दौ केष्णव उन पञ्चायतोंका आधि. 
पत्य किंवा शासन खीकार करते है । 

प्रायः समस्त सम्प्रदायाकि धनुयायी दो भार्गो विभक्त पाये 
जातेदै। प्क श्रोणी गादहेस्थ्य धमेका पालन करती हु धमा- 
चरण करती है ओर दृसरी श्रं णी सांसारिक भ्मेासि दर रहने 
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की चेष्ठा करती है । रामानन्दकै अनुयायी भी इन्हीं दो भागो 
विभक्त है। ययपि व्ह्भाचारी वैष्णव गृहस्थ गुरुओंका 
प्राधान्य खीकार करते, ओर उस सम्प्रदायक्े गोखामीगण 
बहूधा विवाहिता ही रहते ह, किन्तु धार्मिक विषयमे त्यागी 
किंवा उदासं'न ही सवत्र श्र माने जाते ई । 

त्यागियोके भिक्षारन भौर तीर्थारन--यही दो प्रधान कमं है| 
प्रत्येक सग्प्रदायके व्यान स्थानपर मट करवा अखाडे रहते ह । 
वे तीर्थाटन करते हुए उन अखाड़मि टहरते है ओर कु दिनि 
वहां निवास करतेहै। जव वृद्ध किंवा जरामग्रष्त होतेह 
तव किसी पक्र अखादहैका आश्रय ग्ररणक्रर वटीं काटयापन 
करते हैं, अथवा खयं एक नये मटकी स्थापनाकर उसमे अपना 
जीवन व्यतीत करते है | 

शेव संन्यासियोंकी बति त्यागी वैष्णवि भी अनेक दर 
कि'वा अष्वाडे हं) उनमेसात प्रधान रै निर्बाणी, खाकी, 
सन्तोषो, निर्मोह, बटमद्री, खाखम्बरी ओर दिगम्बरौी। इन 
अल्लाङँकी उत्पत्ति विषयमे जो विचरण प्राप्त हु, उसे 
दैखमेसे यही प्रतीत होता र, कि शेर ओर बैष्ण्वोने वादाविवाद्‌ 
मे एक दूसरेको पराजित करनेके स्यि हौ इन अलाङोको सष्डि 
की थी। प्राचीन कालम करुरभ मेटाक्रे समय प्रयाग, उज्यिनी, गोदा - 
वरी भीर हरिद्वारे, पटले किसे स्लान करना चाहिये, इस वातकरो 
ठेकर भिन्न भिन्न मतावटसम्वियोमिं बड़ा वादाबिवाद्‌ ओर भगड़ा 
हुआ करता धा । वत्तेमान राञ्यशासनके प्रमावसे यह समस्या 


२२९१ नरलकद्र रतिहत 


आपोभाप हट हो गयी है। अव्र पहटे शेव संन्यासी, फिर 
वैरागी ओर वादको उदासीन ओर अन्यान्य समग्परदायी स्नान 
करते है । इन समस्त मेखोमें प्रधान अणाडोके अतिरिक्त छोट 
छोटे अखाड़े भी अपनी अपनी जमात रेकर ध्वजा पताकादि 
चिन्ह सहित उपस्थित होते ह । शेव संन्यासियोंकी जमातमे 
जिख प्रकार पुजारी, भडार, हिसावी, कोतवाल प्रभति पदा- 
धिक्रारी होते हे, उसी प्रकार वैप्णवोमे मी रहते रै । जमात 
ध्वजाका वडा महात्म्य माना जाता दै। उपरोक्त मेमि 
चांदी ओर सोनेकी अनेकानेक ध्वजाय आकाशते टहराती हुई 
जमातोँकी महिमा प्रदरित करतीं) केवट इतना हौ नरी, 
ध्वजाओं को विहित विधानसे ख्लान कराकर उनकी अलंनामी 
क्प जाति है। 

मट किंचा अखाडांका हम वेष्णच धमाचायकि निवास स्थान 
कष सकते ह। यदि यहां हम उनके विषयमे कड रिख तो 
अनुचित नहोगा। मटोमें प्रायः पक विग्रह मन्दिर क्िवामट 
स्थापक अथवा किसी धमांचाय्य कौ समाधि ओर महन्त तथा 
उनके शिर्योके रहने योम्य स्थानक्षी व्यवस्था रहती है । दसके 
अतिरिक्त जो उद्‌ासोन मौर तीर्थयात्री मट देखने आते है, उनके 
ठहरनेके खयि वष्ट पक धर्मशाला भी होती है उसमे हरएक 
भाद्मो ठहर सक्ता है । मटाधीश महन्तके न्यूना ति न्यून तीन 
भौर अधिक से अधिक चालीस खहवासी शिष्य होते टै । 
उनके अतिरिक्त आर भी अनेक शिष्य होते ह, किन्तु षह सह- 
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वासी नहीं गिने जाते। वे सवेदा यत्र तत्र भ्रमण किया करते 
ह । 

महन्तके सहवासी शिष्यो कुछ प्रधान शिष्य होते हे 
उन शिष्ये भो अनेक शिष्य रोते दहं । महन्तके खवास होने 
पर, यदि वह गृहस्थाध्रमी हुभा ओर उसके पुत्र हुए, तावे उस 
पदके अधिकारी होते रै । अन्यथा अनेक मरि महन्त पक्त्र 
हो एक सभा कर्ते ह ओर उन पृध्रान शिष्योमसे क्रिसी एक 
सुविक्षको उस पदपर अभिपिक्त करते) यदि भविषप्पमे वह 
अयोग्य पूतीत हूभातो वेश पञ्चायतकर उत्त पदच्युत करते 
हे ओर उसके स्थानपर दुसरे पधान शिष्यको नियुक्त करते 
है । 

किसी किसी प्रदेशमे अनेक मट हाते रे, किन्तु उन सोमे 
पकी श्रष्ठ माना जातादह। प्रधान घर्माचाय्यका मर सर्वोपरि 
माना जाता है ओर समस्त मठाधीश उसका पुधान्य स्वीकार 
करते है। यदि उसका मन्त स्वगवासौ हुभा भौर उसका 
कोई उत्तराधिकारी न हुभा, तो उन पधान मटमिंसे किसी पक 
मडका महन्त उसका अधिकारी वनाया जाता है उसफे 
अभिषेकरमे १०--१२ दिन का समय लगता ह ओर साधुर्ओको 
लिखने पिरनेमे हजारों रुपये खच हो जते हे । 

पुत्येक मटकरे अधीन ३०--४१ से केकर ५०० धीघे तक 
जमीन होती है। उसकी उपजसे म्रहन्तोका निर्घाह होता टै। 
कोर कोर महन्त व्यवसाय द्वारा भी धनाज्ञन करते है । 


करद 





रामानन्दौ विष्णुक्रे समस्त अवतारंका दैवत्व खीकार 
करते रै किन्तु श्रीरामचन्दरको अपना इष्ट देव मानते है । रामा- 
नजी वैष्ण्योकी भांति वे उनकी पृथक किंवा युगख भूततिकी 
आराधना करते रै भीर शटिश्राम तथा तटलस्तीपर भी श्रद्धा 
र्ते है ।% विष्णुकी अन्यान्य मून्तियोंको भी पूजते दै मौर 
केवट नाम स्मरणसे मोध्च मानते है। 

रामानन्द चाहते थे, कि यथा सम्भव ध्रमं-नियम खरल रषे 
जायें । श्रीखम्पदरायके कठोर नियम उन्हं पसन्द न थे । उन्मि 
अपने शि्यांको अवधूर्तोकी भांति खतन् रहनेकी आक्षा दै 
रकष्खीथी | यही कारण रै, करि उनके धर्मायुष्ठान उतने कष्टकरं 
नही | खानपान विषयमे भी उन किसी नियमका पाटन 
नहीं करना पडता । यै अपनी इच्छा आर खोक व्यवहारे 
अनुसार इस विषयमे आचरण कर सक्ते है |. 

दस सभ्प्रदायवालोका राम नाम ही गुस्मन्तहै| एक 
दूसरेको मिख्नेपर “जय श्रीराम" “जयराम” “सीताराम 
इत्यादि शव्द द्वारा परस्पर अभिवादन करते ह । रामानुजी 
सीर इनके तिखकमे कोई अन्तर नहीं है) कैव भिन्न भिन्न 
स्चिके कारण पुण्ड कौ अन्तवर्ती रेलाके हप भौर परिमाणमै 


ॐ काशो म इस खम्प्रादायके श्यनेक मन्दिर दै। उनमंसेदोमं राधा- 
कृष्याको भूलिर्यां स्थापित है । 
+ खान पानके विषयमे हस स्म्प्रदायके बरागो प्री स्वतन्प्रतसे काम 
` पेते! जाति कवा वर्णका विचार नी करते। इसो ल्ि क ललोय 
उम बशातीतके नामसे सम्बोधिति करते ह । 
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कुछ अन्तर भा गया है । शायद इनका तिलक रामानुजियोके 
तिलखकसे कुछ छोटा होता है । 

रामानन्दके अनेक शिष्य थे | जिनमे कबीर, रयदास, पीपा, 
सुरखुरानन्द्‌, सुखानन्द्‌, भावानन्द्‌, धन्ना, सेन, महानन्द, परमा. 
नन्द भर धियानन्द्‌ यह बारह पृधान, े। इनमंसे कबीर 
जुखाहे, रयदास चमार, पीपा राजपूत, धन्ना जार भर सेन 
नापित थे । इसके भी यह वात पुमाणित होता है, कि रामा- 
नन्द्‌ उश्च नीचका भेद भावनगर, समी जाति ओर वर्णे 
मनुष्यंको अपना शिष्य वनातेथे। भक्तमालके फथनानुसार 
रधुनाथ, अनन्तानन्द्‌, कवर, खुलासुर, जीव, परद्याचत, पीपा 
भवानन्द्‌, र्यदास, धन्ना, सेन ओर खरसुरानन्द यह उनके 
प्रधान शिष्य थे । उसमे इनके अदत ओर अलीकिक जीवन 
चरित्र भी अङ्कित है । इनमेंसे रयदासने रयदासी, सेनने सेना 
ओर कवीरने कवीर पन्थक स्थःपना की थी । 

शंकराचाध्यं ओर रामानुजने धमेग्रन्थोकी रचना संस्कृत 
भाषामे की थी, अतः विद्वान ब्राह्मणोके अतिरिक्त सवं साध्रारण 
उनसे टखाभ नहीं उठा सके । यद्यपि रामानन्द््‌का षा हुभा 
कोर श्रन्थ द्र्टिगोचर नहीं होता किन्तु उनके अनुश्ायी ओर 
शिष्योनि हिन्दी भाषे जो भ्रन्थ टिके उनसे जनताने वड़ा राभ 
उठाया । आज मो अनेकनेक मनुष्य उनके प्रन पाठन द्वारा 
कल्याण साधन करते है सुप्रसिद्ध कवि सूर ओर तुली 
इसी सग्परदायके अनुयायी वतलाये जते रै | 
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दस सखण््रदायका उतर भार तमे विरोष प्रचार है । प्रयागके 
पश्चिम ङ्न ओर यमुनाफे तरवर्ती प्रदेश धायः इसी सम्प्रदाय 
के अनुयायियोसि परिपूर्णं है । आगरा प्रवेशके उदासीनमिं 
शायद प्रतिशत 9० वैरागी मिेगे । रामानन्दकफे गरदस्थ शिष्यं 
प्रायः निधेन ओर साधारण कोरि मनुष्योंका ही आधिक्य 


है । 


[2 


मध्वाचारी सम्प्रदाय। 


यह सग्पदाय भी प्रधान वेप्णव सम्प्रदायो गिना जाता 
है। इसका प्ररत नाम है ब्रह्म सग्पदाय। किन्तु मध्वाचा- 
य्य ने इसकी स्थापना की थी अतः यह मध्वाघारी सम्प्रदाये 
नामसे ही अधिक विख्यातहै। कु रोग इसे पूर्णाप्रह सम्प- 
दाय भौ कते हे । कटी कीं उत्तर भारतमे इस सश्प्रदायके 
संन्यासी दिष्ारं देते है, किन्तु वां इसका प्रचार नीं है। 
न कोद मट ही प्रतिष्ठित रहै। 

मध्वाचारियोके धमंग्रन्थमिं मध्वाचाय्यंका अतिशयोक्ति 
पूणं जीवन ृत्तान्त अङ्धि है । उसका कुछ अश प्रामाणिक 
माना जो सक्तादहै। उसे देखनेेक्षात दोतारै, कि मध्वा. 
खार्यं तूल निवासी मोधिजी मद्रके पुर घे । उनका जन्म १० 
स०र्रदष्मे हुभा था! उन्हनि उनन्तेभ्वर मरुते वेदादि 
शा्रोका अध्ययन किया था ओर सनक कुलोद्रव अच्युतप्रच 
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नाम र धम्माचाय्यके निकट शंकर मतानुसार संन्यसकी दीक्षा 
प्रहण की थी। उस समय उन्होंने अपना नाम आनन्दतीथं 
रक्टा था | 
मध्वाचाय्ये वड़े ध्मेनिष्ठ ओर विद्वान पुरुष भें । उन्होने 
गीतापर एक भाष्य छिखां ओर रामानुज तथा शंकर प्रभृति 
ध्माचाय्यफि सिद्धान्तोका मनन च्िया। विचार करनेपर, न 
उन्हें रामायुजाचाय्यका च्िधानत्व युक्त श्रीसमभ्पराय टी पसन्द 
णया, न शंकराचायंका द्रतदही। उन्होनि संन्यास धमेकरा 
परित्यागकर, लोक सुचिके अनुकु द्विधा तत्य युक्त, दरं तमतक्रा 
श्रतिपाद्न कया | 
उन्होने अन्यान्य वेच्णव धर्माचार्य्योकी भांति विप्णुको जगत 
नियन्ता परमेश्वर वयतल्ाया अर कतिपय उपनिषद्‌ तथा अन्या- 
न्य ग्रन्थों वचनो द्वारा अपने कथनको परिपुष्ट क्रिया । उन्न 
बतलाया [क :- 
एको नारायण आसीत्‌. न व्रह्मा न च शङ्करः 


अनन्द एक पाय, आसान्नारायणः परभुः ॥ 
अर्थात्‌ आरम्भे एक मात्र अद्वितीय स्वरूप भगवान नारा- 
यण विद्यमानयथे। नब्रह्मायथे, नशंक्रर। वे स्वगुण सग्पक्न, 
खतन्् ओर आनन्द स्वरूप र! उर्दि शमैरसे ब्रह्मादि दैव 
आर यष्ट सृष्टि उत्पन्न हूर है ।# 


मः मि क कण 


% विष्णोदेहात्र जगत स्वमाविरासीत। ` ब 
- स्ववि 


था भ न 
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उनके मतानुसार विष्णु जिस प्रकार सृष्टिकी रक्चा करते रै, 
उक्ती प्रकार जीवको उसके कम्मानसार दण्ड भीदेतेरै। सव 
पदार्थोका मूट कारण परमात्मा दै। परमात्मा भौर जीवा- 
त्मा दोनो अनादि रै, किन्तु एक नहीं । उन दोनों भिन्नता है 
यथा पन्नो च सत्र नाना वक्त रसा यथा । 
यथा नद्यः समुद्राए्च शुद्धादलवशे यथा ॥ 
यथा चो्योपिहार्या च यथा पु विषयादपि ! 
तथा जीवश्चरा भिन्ना, सवट ब विलच्नणो ॥ 
अर्थात्‌ प्रती ओर सूत्र, ब्रक् ओर रसः नदी भौर समुद्र, 
शुद्ध जल ओर न्टव्रण, चार अओओौर हदुदरव्य एवम्‌ पुरुप ओर इन्द्रि 
योँके विषयमे जेखी वििन्ननादै, उसी प्रकार जीव आौर शभ्वर 
पक दृसरंसे भिन्न भर विलक्षण है| 
उन्होंने वनलाया, क परमात्मा स्वनन्व ओर जोवात्मा पर- 
तन्व है ।* जोच विष्णुङा दास रै । विष्णु निर्दोष ओर सदुगुण 
खरप रै । जोव उनक्रो समताका कदापि नहीं पासक्ता। 
इस लिये विष्णु सर्वथा पूजनीय हैं | 
पध्वाचाये जावात्माको परमात्म लय हो जाना ( निवांण 
मुक्ति ) स्वीकार नह करते। वे कहते है, कि कवल्यकरे समय 





1 थ म 


स्वतन्खमघ्वतन्तलल्च, हि विधं तत्व सिस्यत । 


स्वतन्त्रा भगवान्‌ िष्णर्निदोषोऽथष सद्पुणः ॥ ह 
--तत्वविवे ङ्‌ । 





जीवात्माका चेतन्य परमात्माके महाचेतन्यकषे सम्मुख उसरी प्रकार 
नहीं दिखाई देता, जेसे सूयं प्रकाशमे तारे। फटतः जीवात्मा 
परमात्मा पक दुसरे भिन्न होने पर भी उस समय अभिन्न 
प्रतीत होते हैं । 

मध्वाचाय्येकी मोक्ष व्यवस्था भी भिन्न है। शेर्घोक्रा योग 
ओर वैष्णवोंका सायुज्य वे खीकार नहीं करते । वे कहते है 
कि, नारायण वैकुण्ठ धाममें लक्ष्मी, भूमि ओर नीलादैवीक्च नामक 
तीन पल्िधों सहित अनिवंचनीय सुख भोग किया करते है । 
योँतोवे गुणातीत हं, किन्तु जव मायाका संयोग होता है, तव 
सत्व, रज भौर तम--यह तीन गुण ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव 
रूपमे आचविभूंत हो संसारको सृष्टि, सिति ओर प्रलयकरे काय्य 
प्रवृत्त होते रै शिव ब्रह्मादि देवता क्षर किंवा अनित्यहै। 
लष््मी अक्षर किंवा नित्य ह ओर नारायण उससे मी परे हं! 

मध्वाचायने बतलाया है, कि विष्णु इस गुणोत्कथेक्रा ञान 
होने पर ही उनके प्रसाद किंवा मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती ह। 
जीवात्मा भीर परमात्माको अभिन्न माननेसे नही । 


“मोचन्तु विष्ण प्रसाद. मन्तरेण न लभ्यते । 
९ दुर्गा अथवा माया । 

+ ब्रह्मा णिचः एराद्याण्च शरीर क्षरणात्‌ क्लराः। 

श्त्मोरन्नर देहस्वा द्रातः परो हरिः ॥ 


- मह पनिषद्‌ । 


प्रसादश्च गुणोत्कषं ज्ञानदे वनाभदज्ञानात्‌ ॥" 
विष्णुक प्रति प्रम उदय होनेपर पुनजेन्म नहीं होता । मनुष्य 
वेकुण्ठमे निवास करता टदै ओर सारूप्य, सालोक्य, सान्निध्य 
तथा सा्टि- यह चार प्रकारकी मुक्ति खाभकर अनिर्वचनीय 
सुष-भोग करता रहै । 
यही मध्वाचाय्येके सिद्धान्त ओर यही उनक्मी शिक्षा है। 
से प्रथम उन्दोनि तीन शालिग्राम मूत्तियां प्राप्तकर उनके सुत्र- 
ह्यण्य, उङीपी ओर मध्यतल-ईइन तीन यानोके मोम प्रतषठा की | 
वादको एक ष्ण मूत्ति भमी उङीपीमें खापित की । उस ङ्ष्ण 
मृति के विषयमे पक आख्यायिका प्रचलित है । कहते है, किं 
द्वारिकासे मलावारकी ओर जट माग्से पक नौकाजा रहौ थी। 
तुटब्रके पास पहुचकर वद्‌ जलमघ्नदा गयी । उस नोकार्मे 
पक ङष्ण-मृत्तिं थी । मध्वाचाय्यैको अपने दिव्य ज्ञानसे इस 
घटनाक्रा कषान हुआ । उन्दने यह समाचार अन्यान्य खोगसि 
कहा । लोगेनि समुद्रतलसे उस मुचि को निकाला ओर मध्वा- 
चाय्य॑ने उडप उसकी श्वापना की | उसी दिनसे उड़ीपी 
मध्वाचारि्योका तीथं स्यान कफहटाने खगा । 
मध्वाचाय्यने कुछ काटतक उडीपी्मे निवासकर सूत्र भाष्य 
ऋग भाष्य, दशोपनिषद्‌ भाष्य, अनुवाकानुनय विवरण, अनु 
वेदान्त रस प्रकरण, भारततात्प्ं निर्णय, भागवत तात्प, 
गौतातात्पय, कृष्णःमरत माणव, तन्त शास प्रश्रति ३७ प्र्थोकी 
रखना की । कु दिनके वाद्‌ उन्धोने दिग्विजयके स्यि यात्रा 
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की ओर निरेभ्वरवादी जेन तथा अन्यान्य मतमतान्तरोका खरडन 
कर अपने मतका प्रचार किया। 

मध््राचार्सने उङीपोके अतिरिक्त भिन्न भिन्न स्थानों भोर 
आठ मन्दिर निर्माण कराये ओर अपने भाई तथा आद ब्राह्मण 
संम्यासियोंको उनका अध्यक्च बनाया उनम राम, सीता, 
लष्मण, कारोमद न, वाराह, नृसिंह प्रभ्रनि देचताओंकी 
मृत्तिंयाँ प्रतिष्टित दै । उड़ोपीका मन्दिर सव मन्दिरोमें प्रधान 
मानाजातादटै ओर मध्वाचायके आद्रैरानमार उपराक्त आट 





मन्वितेके अधिकार क्रमशःदादा वकर लिय उसका अध्य. 
छता ग्रहण करते रै । 

प्रत्येक अध्यश्चका अध्यक्षताको अवधि पय्यन्न मन्दिर 
व्यय अपने पाससे चलाना प्रडनाटह। कहने, किडम समय 
प्रत्येक भध्यक्चको उत्स्रकरः समय ५-८० हजार सपय वयय करम्‌ 
पडते है । प्रत्यक अध्यक्ष यह चाहता ट्‌, श मँ दसरेसे अभिक 
ल्यय कर, जिससे मेरा नामदा। दस व्यय निवारकः ल्ियिवे 
धरन संग्रह करने निकलने हं ओर प्रत्येक मध्वाचासे गृहष्य 
कुछ न कु अवध्य पामर करते हं | 

ह्न आट मनिगंके अत्तिरिक्त मध्वाचायनि पद्मनाभ तीर्थ 
नामक संन्यासीको मी कुट मटकी श्यापनाका अदेश दियाभथा 
पद्मनाभने चार मर्टाकी स्यापनाकर उनमें मध्याचारय्यकपी दी हु 
विष्णु ओर रामचन्द्रकी मृत्तिर्यां व्यापितका| भआजनीये मर 
विद्यमान ह ओर प्मनामकरै परम्परागत शिष्य उनका अधिकार 
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मोग कगतेटै। वे जप तव उहोवीकरे मन्दिरमे भी जतेदहै 


किन्तु उन्हें सकी अथ्यश्नता ग्रहण करनेका अधिक्रार नहीं 
है | 


मध्याचाग सण्द्रायमे संन्यःसी जीर ब्राह्मण भिन्न अन्य 
ल्ोगोंको दीश्वा गख हानेका अथिर नहीदं | अस्पश्यं जातिके 
मनुर्यंका मन्वःपदेश नटीं दिया जाता। गुदभकिः कुछ पतक 
शिष्य दनि रै ध्रीर उन्हं अपना गुस्व पद्‌ चचने या बन्धक रश्व 
फा अधिकार दाता ट्‌। 

हस्य सम्धदायङ व्याग धआचाय्य दण्डा संन्यासियोंकी भाति 
गेरिकः वस्र परिधान कग्नह्‌। दुगड कमर्डन्ट रष्वे रै, सिर 
मुडानि र आर यज्लाययीन रहित रत्तं उनके न्यं करमशः 
आश्रम धम्मका पाटन करना अआवध्यक नहा | द च्छनुसार 
घे बाच्यावस्धा्मे टी सैन्यास प्रण कर सक्तंह। 

मध्वाचागियांङा उपासनक तान अद्गुहं। अह्न, नाम 
करण ओर भजन) अकन थान्‌ घड्धांका विष्णुरे पाङ, चक्र, 
गदा, पद्मादि चिन्टासे अकिति करना | नाप्रकरण अथात्‌ 


(7 1 


ॐ य उद ग्यको पूतिक लिय मध्वाचारौ तप्त मुद्रा्यासि परपना शरीर 
दागदुनषै य कत, कि दसस मान्न प्रसि दातो पमौर प्रमाणं 
““प्मनप्ततनुन वदा मोत्त्नतः' इस धरति वाक्यको प्रकट करतं द। 
किन्तु स्वामी शद्गराचाय कहत ई, शि यषां त? शच्दका र्थ है ““"तपस्या- 
पूत" श्र्थात जिस स्यक्तिनि तपस्या द्वार पने शरीरका पविह नही किया, 
बह मोस लाम नही कर सक्ता । ' 
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अपनी सन्ताने विष्णु पर्यायवाची नाम रखना आर भजन 
अर्थात कायिक, वाचिक ओर मानसिक~च्रिविध भजनोंका अनु- 
छान करना । दया, स्पृहा भीर श्रद्धा-यहं तीन मानसिक 
अजन है । सत्यवचन, हितकथन, प्रिय भाषण ओर शाख्रानु- 
शीटन- यदह चार वाचनिक भजन ट तथा दानः; परिश्रण भीर 
परिरक्षण यह तीन कायिक भजन | 


“भजनं दशविधं वाचा सत्यं हितं परियं 
खाध्यायः कायेन दानं पर्त्रणं परिरन्नशं 
मनसा दया स्प्रहा श्रद्धाचति। अत्र ककं 
निष्पाद्य नारायण समपणं भजनम्‌ ॥ 

-- सवं दशन पूर्पाप्रजषदशन 
अन्यान्य वैष्णव सम्धदार्योकी भांति इस सग्परदायके अनु 


यायी मी मूत्तिं पूजा ओर उत्सादि अनुष्ठान करते 1५ इन 
न्दिसेतिं विष्णु मृत्तिके अतिरिक्त कहीं कर्द शिव, पावतौ भौर 


[ 


& उदोपीके मन्दिरं दवमूतिको नव प्रकारम पूना ङौ जातो ६। 
(१, म्ल दिसजन अर्थात मन्द्रिक्ौ सफाई २. उत्थान प्रपातु दवमूति 
हनो निद्रासे उठाना ३ पञ्चाशत भ्मधात दपि दुग्धादि उसे खान कराना 
(४) उद्र्तन शरथात गात्रमा्जन ५ तौ्पूजा ्मर्थात तोयं जलस खान कराना 
६ श्रलंकार र्था मूर्तिका वच्ालङ्कारमि जाना ५. प्मादृत श्र्थात गीत 
भौर च्तोच्रपाट ८, महापूजा श्र्थात्‌ ग॑घ पुष्प प्मौर नेय दान €) राजि 
पूजा रथात्‌ राश्रिकै समय प्मादवी, नतय दान, गोत वाच । 
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गणेशकी मी मूतियां होती ह ओर उनकी मी यथाविधि पूजा 
कीजतीहै। इससे यहक्षातदहोतारै, कि द्स समग्प्रदायवाले 
शैवोसि उतनी विषमता नहं रष्वते;, जितनी अन्य वैष्णव रष्वते 
है। मध्वाचायं पहले शेवहीथे। उन्दोनि दौव मन्दिरमे ही 
दीक्षा ग्रहण की थौ ओर शकराचाय्य -प्रवत्तित तीथं उपाधि 
धारणकीथी। सम्भव, कि उन्टनि शैव ओर वैष्णवोकि 
मत मेदको निमूलं करनेके व्ययि ही अपने दवत मतका प्रचार 
क्रियाो। करभो, यहतो प्रत्यक, कि पौव आर श्स 
सम्परदायवाटमिं पेक्य, अर वे परस्पर एक दूसरेकी निन्दा 
नही करते । पक सग्परदायकरे शिष्य दूसरे सम्प्रदाये आचाय 
कोभी श्रद्धा ओर भक्ति पूवक नमस्कार करतेहं ओर श्टगगिरि 
म्रटके शंकराचाय्य उङीपीकः र्ण मन्दिरमे पूजां करने जाते 
हं । 

दस सम्प्रदाय वारे मी रामानुजी वेष्णर्वोक्ी माति खड़ा 
तिलक लगाते है, किन्तु मध्यस्थ रखा कुल अन्तर होता है। 
रामानुज पीत कवा रक्त रेष्वा करते ह, किन्तु यह लोग नारा- 
यण निवेदित गन्धद्रत्यकी भस्म द्वारा पक ष्ण रेखा ओर उसके 
शिरोभागपर हण्द्रकी गोल विन्दौ करते है। वेद्‌, पुराण, 
उपनिषद्‌ सर गीताक्र अतिरिक्त मध्वाचा्यके ब्रन्थोको इस 
सग्दायवाले प्रामाणिक मानते हे। 
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$ 
निम्बाकं सम्प्रदाय । 
-*.९.* ९, 
इस सग्प्रदायके प्रवत्तंक भास्कराचाय्यं नामक पक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी थे। उनका जन्म चत्तपान निजाम राज्यम सिंहाद्रि 
पवंतके निक्रट बेदर नामक प्राम १०३६; शकाब्द्मे दुभा था। 
उनके पिताक्रा नाम महेश्वर भटथा। वं जातिकर प्राह्मण थं । 
तीन वेदो ज्ञाता आओीरश्रीत स्मातादि कम॑मिं निपुणयथे। वे 
ज्योतिष विद्याके महान आचाय थे। उन्होंने अपने पुत्रके शुभ 
टक्ष्णोको देश्छकर उसका नाम भास्कराचाय रक्वा | 
वाद्याचस्थामे भास्कराचःयन धपते पिताक निकट गणित 
मुहतग्रन्थ, सिद्धान्त ग्रन्थ वेद ओग किननेदही शार्छ्ोका भध्य- 
यन क्िया। वे महान व्रुद्धिमान आर प्रतिमाशान्टी पुरुप थ| 
अध्ययन करनेपर उनका पाण्डित्य अगाध टा गया | उन 
प्रत्येक विधयपर ग्रन्थ टिखनेका शक्तिः प्रा्नहा गयौ | उन्न 
शीघ्र ही सिद्धान्त शिरोमणि भीर टोौद्टाचती प्रभृति ज्योतिष 
ओर गणित विदारे म्र्थाकी रचना कर थपनी भसोकिक ज्ञान 
गरिमा दिगदिगन्त उद्रासितकर दये । 
उन दिनों मारतम जेन धम्मरका प्रावन्य था | मास्करावार्यनं 
उखका स्रणडनक्रर वेष्णव सम्प्रदायका प्रचार किया | उन्हनि 
सुशोभित देवाटयर्मिं राधाङ्ष्णकी मति यां स्थापित कर उनकी 
पूजा करनेका उपदेश दिय । 
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संन्यास ब्रहण करनेके वाद्‌ भास्कराचाये वृन्दाचनमे रहा 
करत थे । उन्हनि द्चिण भारतका नाति उत्तर भारते भी 
अपने म्रतका प्रचार कया । संस्टतमें उन्दानि अनैक ग्रन्थोकी 
रचनाकीथी। कहते, कि उन्टनिं वेदभाष्य छिखा था, किन्तु 
दस समय उनका पक भौ साग्प्रदायिक ग्रन्थ दिखार्‌ नहीं दैता। 
भनुयायियांका कथन र, कि मथुरामे आरगज्ञंव द्वारा नष्ट किये 
जानक कारणव अघ्राप्यददा गयेर। 

भास्कराचायकः अनयाय उन्हं सूय भगवानका अवतार 
प्राने है। कहत, कि जेन भीर बोद्ध प्रभति निरीभ्वरवादी 
प्रतमलान्नरगका निवाप्िन क्रमक स्यि सूय भगवानने अवतार 
लिया धा! मक्ता भी उनकर अल्यीककरि सामध्यकी एक आख्या- 
यिका अङ्कितिद। चसा, क्रि पक द्रिन कई जैन संन्यासी 
उनके निकट उपस्थित हूणः | जास्कगाचायं ओर वह दोनों जन 
श्रम तत्वोपर विचार करने लगे। विचार करते करते 
जय शाम हो गयी नवर भास्कगाचाये उट ओर अपने आध्रमसे 
उस अभ्यागते ल्यं कुड स्वादय साम्रग्रीटे अयं । प्रायः दरएडी 
संव्यासी ओर जेन रात्रिम भाजन नहीं ग्रहण करते | अततिथिने 
किया । कहते है, कि भास्कराचायने सके प्रतिकाराथं सुये 
भगवानसे कुछ देरतक् ठहनेकी प्रार्थना की | सूयय भगवान 
ठहर गये । जवतक उस अतिथिक्षा भोजन काये सम्पन्नन 
हुभा तवतक ये पक निम्ब ब्रक्षपर दिखाई वैते रहै । उसी दिनसे 
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भास्कराचार्य निस्वाकं किंवा निग्वादिष्य कहलाये ओर उनका 
सम्प्रदाय भी उसी नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

इस सम्प्रदायवारे भी गोपीचन्दनका खडा तिलक ओर 
उसके बीम पक छृष्णवणं विन्दौ लगाते है । भक्ति अन्य 
घेष्णवोके समान ही करते ह । पुराण, भक्तमाट, भागवत 
तथा रामायण प्रभति श्रन्धोंको प्रामाणिक मानते है भीर 
भजन कीतनादिको मोक्षका साधन समश्तं रै। तुटसीकी 
माखा पहनते है ओर उसीसे जप करते ट| 

निम्बादित्यके केशवभट् ओर हरिव्यास नामकष्ा शिष्यथं। 
उनके कारण यह सश्पदाय दो श्रणियमिं चिमक्तं हो गयौ है| 
एक श्रोणीमें विरक्त ओर दूसरीमें गृहष्य सम्मिलित हं । यमुनाके 
तटपर, मथुराके निकट ध वक्नत्रमें निम्वाकंकी गदी है! लग 
कहते है, कि उसके अधिकारी हरिव्यासफे वंशज है, किन्तु 
उसके महन्त अपनेको भास्कराचायकं वंशज बतलाते ह । श्य 
सम्परदायके अनुयायियांकी संख्या अधिक नहीं है, किन्तुषे 
भारतके पश्चिम ओर दक्षिण अञ्चला अतिरिक्त मधुराङे आस. 
पास तथा वंगदैशमें भी दिलाई देते हं । 





शुद्धादेत किंवा पुष्टिमार्म । 





शुद्धाद्र त किंवा पुष्टिमागे प्रवत्तक महात्मा बलमावार्यका 
जन्म क््पारण्यमें हुआ था। उनके पिताका नापर लष्मण 
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ओर माताका नाम अत्मगीर था। लश्ष्मणमट्‌ तेटङ्कौ ब्राह्मण 
ये वे दक्षिण मारते कांकरव नामक प्रापके निवासी थे। 
उनके ज्येष्ठ पुत्रका नाम ष्णमह् धा । लक्ष्मण मह्‌ कृष्ण-मक्त 
थे। निस स्मय ये सदकुटुम्च तीर्थारन करते हप बनारस 
पहु, उस समय वहिः हिन्दू मु्तख्पानिं शग हो गया । 
अतः लक्ष्मण भट सपरिवार चण्यारण्य चले गये । षीं सम्वत 
१५३१५ के व्रेशाख मासमे उन्हें एक पुत्र रज्ञ प्राप्त हुमा । उन्हनि 
उसका नाम वद्क्रम रक्ष्खा} आगे चल कर वहौ कलटमाचखायं 
करे नामस विख्यात इभा । 

घलभाचाय घाल्याषष्यःसे ही बुद्धिमान, चञ्चल ओर उत्साही 
थ । पांचघरं वं उनका उपनयन संस्कार हुआ! दसके वाद्‌ घे 
नारायण भह नामक पक विद्वान परिङतकर पास वचिदधोपाजनाथे 
भज दिये गये ¦ वहाँ उन्होनि वेद, न्याय ओर पुराणादि शास्प्रमिं 
निपुणता प्राप की। 

कुख व्पकरि वाद्‌ लष्मण भटके एक आर पुत्र हुभ । उन्हेनि 
उसका नाम केशाय रक्छखा। इसके वाद्‌ जव वलमाखासकौी 
अस्था ग्यारह वं की हुईं तद उनका वहन्त हो गया । श्ल 
भावाय अच पितृ हीन हा गये। उन्हं केवल अपनी मावाको 
ही सहारा रह गया । परन्तु षे धिवलित न हप । उन्होने 
अपने पिताके साथ तीधांरन करते हुए कटिनापूर्योशा सामना 
श्याधा यौरक्टसखहेये। उन कष्टनि उन्दं सहनशील ना 
दिषा धा। षह हृद्‌ चित्त हो काशो गये। हां उन्हेनि 
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विरोष सूपसे ब्रह्मज्ञान ओर रसायन शास्रका अध्ययन किया | 
इखके बाद्‌ वे अपनी माताके पास टीट आयं ओर उनकी आल्ञा 
प्राप्त कर तीथाटन करने निकल पडे। 

जिस समय वह्भाचायं दक्षिण भारते भ्रमण कररहेथ, 
उस समय दामोदरदास नामक पक युवक उनका शिष्यो 
गया। वह किसी धनी मानी मनुष्यक्रा पुत्र था। बहमा- 
चाया उसे अपने साथ ठे विजयनगर गये। विज्ञय नगरमे 
कृष्णदेव नामक राजा गास्यकरत थ| उन दविनां उनकी राजसभा 
मर स्मास्तं अर वैष्णव मतके आचाग्यमिं शास्राथ दहो रहा था। 
रामानुज, मध्वाचार्य्या, निम्बक आर विध्णु स्वामी --इन चारं 
द्वारा प्रचारित मत पंथोके विदधान पक भारथ भीर स्मास मत्वे 
परिडत पक ओरथे। मध्वाचार्यः व्यास तीथ नामक प्रसिद्ध 
रिष्यभी वहां उपस्थितयथै आर स्मास मतका खलतडन कर 
रहे थे। व्ह्भाचा्यने वहां पदुचक्र वैश्णव परिडतोंका पक्ष 
ग्रहण किया ओर स्मार्तेका पराजित करनेमें बङी सहायता 
पहुचायी । स्म्धदाय प्रदीप नामक ग्रथ देणनेसे क्ञात होता है, 
कि उसी समय वे बेष्णव धमाचार्य नियुक्त हप मीर उन्हे 
विष्णु खामीकं उच्छिन्न मटकी पुनः प्रतिष्ठा करनेका अधिकार 
दिया गया | 

हम परे हौ लि चूके कि शकरायाय्य के किसी शिष्य 
ने नवीं शताभ्द्िकिं आरम्भरमे बिष्णु स्वामोक “परमात्मा साकार” 
मतका ल्षरडनकर उनकं मटका नष्ट कर दिया धा। ब्ठना- 
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चार्म सर्ग सम्प्रतिसे उसीक याचा नियुक्त हुए । उन्दने 
परम्परागत धर्म सिद्धन्तोमिं यपने सिद्धान्त सम्मिलितकर पुष्टि 
मामकी स्थापना की नौर अपनी गदौ गोकुटमे रक्ली | जन 
साधारण उन्हं गोस्वामी किंवा गोसाईकं नमसे खम्बोधित 
करने टगे। 

ब्रलमाचा्यने रामानुज सीर मध्वाचायं प्रथति वेष्णव ध्र. 
खाय मतम उपश्चाकर द तवाद्िर्योका पश्च ग्रहण फयिा। 
कहने, कि वेप्णव मनक धादि प्रचारक विष्णु म्वामीने ब्रह्मको 
यहवनहीमाना था | अन्तर कवलः दतनाहीधा, कि वे उसे 
साकार मानतथध। ब्रह्मा अहरत मानकर वल्लभाचार्य कोर 
विर्द्धाखरण नी क्रिया था वर्कि उन्टनि विष्णु स्वामीकाष्टी 
अनुकरण क्ाथा। कृडमीष्टा, यह सवथा निष्पन्नहै, कि 
वलमाचायने रामानुन आर पथवाचायके सिद्धान्तोंको अमान्य 
कर स्वतन्त्र रूपसे पुष्टिमागकौ स्थापना, जा शुद्धाद्र तके नामसे 
मी {विर्यातं ह | 

वटमाचायनि परमात्माको साकार मानते हद वतलाया, 
कियहसृष्टिदोप्रकार कौर | जीवात्मक भीर जडात्मक | इन्हीं 
दो तत्वरे सम्मिध्रणसे सृष्टि उत्पन्न हू! ह! दम जो कुछ 
देष्वते ह वह चैतन्य, जड्‌-किंवा प्रति भौर उन दोर्नोका सम्मि- 
धरण-- हन तीनकि अतिरिक्तं भीर कुछ नह है। हन्टीं तीनो 
द्वारा संसारम भनेक द्एय दिस्वारं रेने रै आर लापो जते ह। 
स्वुओंका दिष्ठा देना भीर लोप हो जाना, यह केवल भावि. 
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भाव भौर तिरोभाव है। कोई वस्तु वास्तवमें नष्ट नहींहो 
आती । ब्रह्माण्डे जो परमाणु है, उनका नाश नहीं होता| 
जिसे छोग नाश समभ्ध्ते है वह रूपान्तर होना है। परमाणुं 
रूपान्तर होनेसे वस्तुओंका नाश होताहुभा दिषवाई देता है) 
घस्तुर्ओका पक रूपसे दुसरे रूपमे परिणत ठा जाना यही तिरो. 
भाष ओर आविभावहै। 

यलुभाचा्यने इन वातोको प्रमाणित कनेक स्स्यि घेद्‌ ओर 
उपनिषदे वाक्योका पने सिद्धान्ते अनुकल अथं किया | 
उनफे सिद्धान्तको हम अद्वत कट सकते र, परन्तु यष नहीं 
समक पडता, कि उन्टोनि विधयोत्तजक पूना, सेवा भौर दर्शन 
का प्रकार कष्या प्रचलित किया? उनका क्षानमय सिद्ाम्त 
समभ्नेके लिये मनुपष्यको विधय वासनासे मुक्त हाना चाहिये, 
पर्य्याप्त विदा अर श्ुद्धि चादिये, प्ररन्तु इसके विपमैत दुर्वा. 
सनाभमिं जकडनेवाटा रसिक भीर मनोरश्रक सग्प्रवाय उन्होनि 
कयो ध्रचलित श्रिया ? 

प्रतीत हाता है, कि उन दिना लोग धमकः कडिन नियर्मोको 
पाटन करते करते ऊय उदे थे। वै प्रगे ओर अधिर्‌ 
धन्धन्मे आवद्ध दोनेकोां तय्यार नथ । वे श्रमके नामपर कथ्ट 
उठाना न चाहतेधे। ये सांसारिक सुष्वमिं तन्मयहोरटहैधे 
सीर उन्दे तनिक मीत्याग करना पसन्दनथा। शायद्‌ यही 
देष्ठकर--उन विषयासक्तं मनुर्योको मपने धर्मे दुोश्षित करनेके 
स्वि ही, बल्भाखायेने विष्णु स्वामी, रामानुज, मध्वाथासों 
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ओर निम्बाकं- दन आचार्य्यो हारा ध्रचारित धमसे भी, अधिक 
सरटे अधिक रसिक ओर अधिक मनोरज्जक सम्प्रदाय प्रचस्यित 
किया | उन्दोनि राध्राहृष्णकी क्रीडा ओर प्रेम-पूणं भक्तिका उपदेशं 
बरे विष्यासक्त स्मोर्गोको अपने श्रमे दीक्िन करनेकी चेष्टा की। 
उन विचय -लोदुप मनष्योके लिये उनके धगमे किसी वातका अभाव 
न था। वे प्रसादके नामपर मिष्टान्न उड़ा सक्ते थे धीर राधाङ^्ण 
की सीद दैष्वकर अपना यच्छ म्रनारञ्जन कर सक्तेधं] 
महाभारत भौर भागवत - दानो ग्रधि श्रीङधष्णका जीवन 
वृत्तान्त अक्रित हं । महाभारनमे श्रौकष्ण ओर विष्णु अभिन्न 
माने गये ह। भागवनमे उनकी कलि-कौनुक पूर्णं यौीवन- 
ललीत्दा्जंक्ा वर्णन क्रिया गयां । किन्तु इन दोनो प्रथमं 
चिष्णक्यो अपेक्षा श्रट्कःणक्तो कटी प्राधान्य नहीं दिया गया। न 
उनर्मे उनके वाटरूपक्ौ उपसनाकाही विधान है| 
परन्तु ्रह्मवेदत्त पुराणम श्रौङप्णका ही प्राधान्य दिया 
गयाटे। श्रीषटच्णमें शण्वरत्व आरोपितिर्र उसमे बतटाया 
गया, किये मायातीत, गुणातीत, नित्य, ओर सत्यहै। घे 
पूणे यौवन सम्पन्न नाना रत्न विभूषित पोताम्बर भीर मुरलीधर 
रूपमे सर्वदा गाल्टोकमे निवास करते है । ब्न्दावनवासी 
गापार्खोक्ा बह गाटाक वेकुण्टप्ने अवर पचास कोटि योजनक्े 
अन्तर पर स्थिन है ।# श््मादि दैव, सत्व रजादि गुण, पशु 


& निराघारश्च वकुरटा, ब्रह्यायशटानां २ रोवरः । 
तस्परेश्वापि गोलोकः, पज्दाशत कोरि योजनात्‌ ॥ 
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अर मानव आदि जीव ओर संसार भरे समस्त पक्थे उन्हीं 
श्रीकृष्ण ओर गोपालोकि अङ्कः प्रत्यङ्ग किंवा यशसे उत्पन्न हष 
है, 

इस खष््टि प्रकरणके अतिरिक्त उस पुराणम जगन्नियन्ता 
श्रीरष्णक्षी बाल लीलाओंका भी अद्भुत सौर अल्टीकिक वणन 
क्या गयादहै। यद्यपि उसमे मो उनकी उपासखनाका कीं 
स्पष्ट आदेश द्रष्टिगोचर नहीं हाता, किन्तु यह सम्भव, छि 
उन षातकि पटनसे लोगोके टये वारक्रष्णकौी उपासनाका 
भाव जागरित हभ हो भौर उसे अनुभवक्रर वभाचार्याने चेला 
अदेश दिया दो। 

यद्यपि विष्णु स्वामीने-- जिनके सिद्धान्तांका प्रचार करने 
स्यि बह्टमाायां नियुक्त हुए भथ -संन्यासको ष्टी शष्ट गिना 
धा, किन्तु घट्टभालासने वेराग्यको निरथक यतल्लाया। उनकरं 
सण््रदाय्मे वराग्यके स्थानपर लाधारण उपासना भीर निवृतिः 
बदले प्रश्ण दही दिष्ाद देती ह । उन्हनि यतलाया, कि शरीर 
को अनावश्यक कष्ट देनेसे मुक्ति नहीं प्राप्हो सक्ती। पर. 
मात्माकी ल्लोज उपवास करते हुप घनमिं नर्हा की जा सकती । 
किन्तु इस जीवनके आनरन्दाका भोगते हुप उन आनन्दरमिं ही उप्ते 
प्राप्त करना चाहिये । 

परमात्मा ओर मुक्तिकी प्राति ल्वियि वलमाचायके अनि- 
रिक्त भौर किसीने एसा उपदेश नहीं दिया । ध्यासती्थैने उन्हे 
सन्यास प्रहण कर धम्मे प्रखार करनेको कहा, पर्यु वे उनकी 
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वातस सम्मत न हूए । उन्होनि खयं सांसारिक सुल भोग किये 
ओर लोगोंको भो वेसा ही उपदेश दिया । इसी कारणस उनके 
अनुयायी भोग-विटासी पाये जते ह ओर सभी धम्मालायं 
किंवा गोखवामी गरहभ्य होते है| 

वललभाचारनि अपने मन्तव्यो प्रचाराथां बड़ा परिश्रम किया 
किन्तु वै अपने जीवन का्टर्मे ८४ ही शिष्य प्राप्त कर स्के, जो 
खौरासी वे्णवके नामसे विख्यात ह । उनकी इस असफरुतासे 
क्ञातष्टातारै, कि उनकी धारणा भ्रमपूणं थी ओर लोग उतना 
थे, जितना कि उन्हनि समम्ड रक्वा था । 

उन्हाने भारतके भिन्न भिक मागमे श्रमण कर नव वर्ष 
पय्यन्त लटागोकां उपदेश दिया था। जहां जहां वे खह्रे धे, 
जटां कहं कु काम क्रिया था, वे स्यान “वेदक नामसे प्रसिद्ध 
ह ओर उनकै स्मरणम वहां मट भीर मन्द्र बना रकल गयं 
है। उन्होने लक्ष्मी नामक ख्रोसे विवाह किया था भौर उसके 
उद्रसे उन्हं गोपीनाथ अर चिहुलटनाथ नाम्रकदौो पुज्रहुपयै। 
श्रीनाथकी मृति पहले उन्होन मोवद्ध न पवतपर स्थापित की धी | 
घादका पे संवत १५७६ मरे उप्ते मेवाड उडाठेगये थे षहस 
१५८७ म ३ काशी चदे आये ओर वही ५२ वषंकी यवस्यामें 
सनुगतिको प्राप हप । 

वलमाचाय्य की गरीके लिये उनफे पुत्रोमें भ्टगङा हो गया 
धा। दोनों न्याय करानेके स्यि दिष्टी गधे धे ओर षाँ मुगल 
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सघ्नारके पास कख दिन रहे थं। किन्तु अचानक गोपीनाथकी 
ख्त्यु हो जानेके कारण गदौ ब्ह्िलनाथ दही को मिली । विह्ल- 
नाथ बुद्धिमान, विद्वान ओर चञ्चल थं। वे निरन्तर शिष्य 
प्राप्त करने की ही चिन्ता्मे मग्न रहतेथे। जिस प्रकार कोर 
अपने प्रका लालन पाटन करता ह ओर जिस प्रकार तरुण 
खी पुरुष बलखरालङ्कागखं विभूवित हा एेण्वय्या मोग करते है, उसी 
प्रकार उन्होने बालद्ष्ण ओर राधा. ङ्ष्णकी लोखा दिखानी 
आरम्भ की} एेसा करने पर उन्हे आरम्भे २५२ शिष्य प्राप्त 
हुएजो दोसो वाचन बैष्णवके नामसे विख्यात ह| 
चिद्रटनाथने अपने सम्धदायकी उक्नतिकरे अनेक उपाय सेोचे। 





उन्दने अनेक प्रकारे मनारञ्जक प्रन भीर उत्सर्वाकी योजना 
कीओर टोगोांका व्रमभक्तिकौ रिश्चा दरी। इनना ही न, 
उन्हनि रखिक ओर प्रमी मनुध्याक्ा पिय प्रतीत हां पसे भजनो 
की रचना करायी आर मन्दिरमे गायन वादुनकी उ्यवम्या क| 
उन्हनि काशौ, मथुरा, कच्छ, द्वारिका, मारवाड, मेवाड़, पन्दर- 
पुर भर वम्बद प्रति प्रदशामे श्रमणमी क्या! उनका यह 
उद्योग निष्फल न हूधरा | अनेकानेक टलागोनं उनका मत स्वी- 
कार किया ओर उनके आदेशानुसार उन्हं ईश्वर मानने टमे। 
विहृटनाथके रुक्मिणी भीर पद्मावती नामक दो हिया यी। 
उनके गभस उम्हं शोभा, कमला, यमुना आर देवकी नामक 
चार कन्यायं तया गिरधर, गाविन्द्राय, बालकृष्ण, गोक्रुलनाथ, 
कन्याम, रघनाथ भीर यदुनाथ यह सात पुत्र उत्पन्न हप प। 


२७४५ 





उन्होने गोवद्ध न पवेत पर बालकृष्ण की भिन्न भिन्न सात मुरि. 
यां श्यापित कर उनकी सेवा च्ति स्वीकार कीथी। कहते 
ह कि शक दिनि रात्रिके समय शाहजर्टां वादशाहने वाजमहटके 
षुजपर चदकर देषा तो उन्हें इन मन्दिरोंका दीपक प्रकाश दृष 
गोचर हूभा। उन्हं ताजपहर्सं कसी कौ इमारत उचीदां 
यह पसन्द नथा अतः इन मन्दिरंको नकर दैन की आक्ञा 
प्रदान की | चिहूटनाथकरे पुत्र यह सखंवाद्‌ सुन, अपनी अपनी 
मूतं टेकर भिन्न भिन्न स्थानोमें चले गये भीर वहां उनकी श्वा- 
पना कर ध्वम्म प्रचार करने लगे ४ 

उन्दोन वह ठार आर आङ्ग्बरसं भजन कौतन ओर पूजा 
आरम्भ की श्रौक्प्णक्ी रासलसीदख दिखाकर लोगो चि 
आकर्णित क्रिय भीर “मल्य्रसादाच्तरिष्यसि" इस गीता वाश््चक्ो 
प्रमाण वतल्टाकर मूसिका प्रसाद्‌ भक्तजनोंको तारनेके लिये 
खिलाना आर्य स्यि) इन सव वार्तोको दैषठकर जनह 
ध्रमं नाम पर तनिक मी त्याग करना पसन्द्‌ नथा, उन्हनिं 
उसे भतम भाति अपनाया | 
` ` नादेय कोनासनीडी, कमत पकम, 
कोटार्म श्री मथुरेशकौ, जयपुरर्म॑श्रौमदन मोहनजोको, गोकुलर्म श्रीगोकुल- 
नाधजीकी, सूरत श्रीबालङ्ष्यजोको चनौर द्हमदाबादुमे श्रोनरवरल्लाक्षजी 
की मूत्ति स्थापितिकीगरयी। 

& प्रसातरुका वास्तषिक्‌ श्रथ ह धीङ्ष्यका गीता उपदेश) पषात 
उस श्लोक्कै उपरद्धसेषही स्म्दि होती है उसमे प्रसाद्‌ शषानेको नहो 
बखकि सनजनेको कडा गया दै । 





वेष्णवोंका मुख्य खिद्धान्त सगुण भक्ति है। सगुणका 
अथं उन्होनि यथासाध्य अपने सम्परदायके अनुकूल क्रिया है । 
वे बतलतेहे कि ईश्वर सगुण अति मनुष्याकार पुरुप 
समान है। वह गोलोक किंवा वेकुण्टमे बास करतादहै। 
राधा ओर रश्मी प्रभृति उसकी चिर्याहं। पल्लो सह ये वहाँ 
नाना प्रकारके सुष्मोग क्लि करते मनुध्योँके कल्याण 
किंवा किसी महत्व पृण कायक लियं चै पृथ््रीपर अत्रतार ठेते 
है ओर जबतक कार्य पूर्ण नहीं होता तव्रतक नाना प्रकारके 
सुख भोग करते हुए अपना समय यतोत करने है| 

वे कहते है, कि ई्वर जो सुख भोग करता है, वह दाष 
रहित ओर निगुणरं। जिस प्रकार भ्रभ्मि मुष्व्ने डले हुए 
पदाथ उसे भ्रष्ट नहं कर सकते, उसी प्रकार परमास्मा निर्छप रै 
ओर कर्मादिसे चह पतित नहीं हाना। अपनी इन वार्तोकरो 
सिद्ध करनेके ल्य वे भागवत आर विच्णुपुराणादरके वखन 
प्रमाण स्वप उपस्थित करते हं । 

यद्यपि बेष्णय विष्णुका परब्रह्म मानते रै आर अवतारोकों 
भी बेस्टी बतटाते है, परन्तु विोधकर धै हचष्णायतारका 
ही परद्मके रूपमे पूजते ह भर उसोको मर्यादा पुरुषासम कषे 
है। गोटोक्ी स्वग हं। वहां श्रीकृष्ण सख्यो सह निवास 
करते हैः | सष्वी भावको व्रामकर मगवानके निकट रहना. - यही 
मोक्षहै। इन वार्तोको प्रमाणित करनेके खयि भी वे चाभवत 
मौर विष्णु वुराणादिक ही प्रमाण उपसत्‌ करते है । श्रीहष्णकी 
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बालटीलाका अनुकरण करना ही उनको धमंदहै। प्रम लक्ष 
णाभक्तिकोष्टीषे मोक्ष मानने रह। 

दख सख्पदायका गुजरासमे विदोय ग्रार है। वकि धनी 
मानी ओर घणिक वेय दस्मे सग्मिल्तिहै । वे संन्यास्को 
नष मानने | आसाय्य मौर शिष्य समी गृहस्य हते है मीर 
सांसारिक सुस्व भाग करते गुरुको ईष्वर मानते हभीर 
उन्हीकी सेवाका माक्ष साधन समश्नेरै। परस्पर पक दृसरे 
का जय प्रीङष्ण, जयगोपाल दृत्याट्ि कहकर नमस्कार करते 
हं। 

आच्वाय्य भपने शि्योका “४ नमो भगवते वासुदेषाय 
किया “श्रीङच्ण शरणं मम" एस अष्टाक्षसे मन्तका उष्छेश दैत 
है। शिप्यगण उसका स्मरण करते हपु प्रतिदिन माला फेरते 
ह । 

मन्दिरमि रप्ण मृतिकयी प्रतिदिन भाड प्रकारसे पूजा की 
जातीहै। उनके नाम यहे: -मह्ुललारति, श्टगार, गोपाल, 
राजमोग, उल्थान, भोग, सन्ध्या, अर शयन । प्रत्येक वार गन्ध 
पुष्य, मेयेद्यदान ओर स्तोत्र पटन्‌ आघकश्यक ६ । इसके अति- 
रकि वमे अनेक बार प्रहोत्सव क्ये जाते ह । उन महोत्छ्वेिं 
हजारे रुपये स्य हाते है ओर हजार मनुष्य योगदान करते है | 

बलमाचार्सने मागषतपर पक टीका लिखी है, वही इन लोगों 
का प्रधान सामग्प्रवायिकु प्रम्य है|! उसके अतिरिक्त उन्मि 
बसत मान्य, सिद्धान्त रहस्य, भागवतखीटा रदस्य, एकान्त 
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रहस्य, सत्वदीप निबन्ध, पुष्टि प्रवाह मर्यादा ओर नवरल प्रभति 
अनेक ग्रन्थोकी रचना षोथी। यह सद प्रामाणिक माने जाते 
है किन्तु केवल भाचार्मगण ही उनसे राभ उतेह साधा. 
र्ण अनुयायियोके दिये तरिष्णुपद्‌, प्रजविलास, आष्टडाप, चानां 
प्रभृति भाषा ग्रन्थोंका हौ पाठन पर्याप्त बतलाया गया है| 
समस्त बलभाचारे वेष्णव व्रिटरृखनाथके सात पुत्र होनेके 
कारण सातश्रंणियोमे विभक्तदो गरेर । दः श्रणीवारे तो 
प्रायः समानी आचार विचार पालनेरैे, किन्तु गोकुटनाथ 
फे शिष्य कुछ विभिन्नता ग्ष्वते र! वे अन्य ध्र्माचायोका 
सम्मान नहीं करते आर अपनेकाटी सवं श्रं वैष्णव वतत्टाने हे । 
वैष्णव मात्र थना सवस्य श्रीङरष्णक्रो अपेणक्र श्राह्म 
सम्बन्ध करते उनकी यह धामिक क्रिया आखार्य ह्वार 
सम्पादित होीतीषहै। प्रत्येक वैष्णव अयने पुव्रक्रा ग्यारह वष 
भीर दुत्रीको विवाहके समय गुरके प्रास ठेजाता है ओर 
समपंण क्रां समराप्न कर्ता| उव प्रसंगपर धर्पमाचा्य धन 
प्रहेणकर मन्त्रोपरेश दैनेह। उख दिनसे वह मनुष्य कण्ट 
धारण करनेका अधिकारौ हाजाता ह भरीर नियमानसार 
व्रतिदिन एकान्तम येट गुरु-दस महा मन्धक्रा जप करता र| 
वैष्णवों मी मयादा प्रभृति मेद्‌ रै। श्रीषच्ण को याल 
खीला भीर राधार्ूष्णकी यौवन क्रीडका अनुकरण करनेपे 
टी शस मत चाले मोक्ष मानतेहं। 
मदुरषयोको सदाचारी बनान। भौर विचय घासना भसे भुक्त 
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कर मोक्ष मागे दिष्वलाना यही प्रत्येक ध्म्मेका उद्य होना 
लाहिये । मीर इसी उद्‌ श्यसे प्रत्येक सग्प्रदाय ओर धम्मकी 
ष्यापना होती है । वछछम सम्रदायकी स्यापना भक्तिपर मालूम 
होती रै। भक्तिफिद्धारा हीये मोक्चका पथ परिष्छत किया 
चाहते है। दनकी भी धारणा फेसी मादूमष्टाती है, कि 
ष्यागकी कोदू आवश्यकता नष्ट, संसारके सभी कम श्राषष्णको 
समपेण करते जाभी,.वस माक प्राप्त हा जायगी । 


2८ 


चेतन्य सम्प्रदाय 


न्नेकः < 69 





यह सम्परदायभी पक कृहन्‌ वैष्णव सम्पदायटै। महा- 
त्मा चतन्य दसक्रे प्रवर्तक ओर नित्यानन्द तथा अदत उनके 
सहायक थ। प्रव्त्तक ही कयोः उनके अनुयायी उन्हं अपना 
उपास्यदेव मो मानते ह। पे कटने, सि चैतन्य श्रीकृष्ण 
भगवानके पू्णावतार थे आर धम प्रचाराथे उन्हनि शसेर धारण 
क्यिथा। प्रमाणाथं वै अनन्त संहिता अनेक श्छोकमभी 
२ 


उपस्थित करते र ।* किन्तु रौव परिङर्तोका मत कुछ ओर ही 
है। वे कहते रहै, कि त्रिपुरासुरने श्ररुपाणि महेश्वर द्वारा निहत 
हो शेव धर्मका विनाश करनेके लिये चैतन्य, नित्यानन्द ओर 
अद्ठ तके रूपमे जन्म ग्रहण किया था । उन्होने वे्णय सम्प्रदा- 
यके नामसे पारड मतका प्रचार कर शेव धर्मको नष करनेकी 
चेष्टा की । अपनी इन धातांको प्रमाणित करनेके ययिं वे वन्त 
रज्ञाकरके अनेक रश्टोक उपस्थित करतेष्ट। किन्तु यह सष 
ग्रन्थ आधुनिकरहं। वेद, स्ति, पराण किंवा प्राचीन काव्यम 
कीं सेतन्य भचतारष्ा उलट नहीं| नवे ङ्णकं ही अवनार 
धे, न त्रिपुरासुर के षी । भन्यान्य धमंप्रवत्तकोकौ मांतिवेभी 
एक धर्मात्मा पुरुषये। दानां पक्षफे यह तक वितक पार. 
स्परिक विद्धं मीर अध्रद्धाफे विक्ञापक् हं। 

बड भाषाफे अनेक ग्रन्धं चेतन्यरा जौवन वृत्तान्त मद्भत 
हे। किम्तु ृन्दावनद्‌ास विरचित सेतन्य चरित्र सप्रापेक्षा 
प्रमाणिक माना जतादहै। मुरारिगुप्र ओर दामोदर नामको 
रिष्यानि आदि कोटा आर शेध लीला नामक दो ग्रन्थ शिश्रे चे। 
आदिरीखर्मे चेतन्यकरे गृहस्थाध्रमका ओर रहोपरीत्ा्े उनकी 


गि ७७७७८२५० ०ान१४५१ ५ ॥ ०५५५ 


® चमं घंस्यापना्थाय विहरिष्यामि तेरहम । 
न्ट मकि पयं कारे स्थापयिष्याम्यहं पुमः ॥ 
कष्य चेतम्य गौराग्रौ गैरथन्द्रः शो एतः। 
्रुरगौरहरिर्गोरो नामानि भक््िदिः निम ॥ 
--धनम्त कंहिता । 


२५१ भारतक्र रेहान 


उन्तरावस्थाका वृत्तान्त अद्भत टै । उपरोक्त चेतन्य चरित 
इन्हीं दो ग्रन्धोके आधारपर सङ्कखित हुआ था । वावूको १५६७ 
शकाब्दरमे रष्णदासर नामक एक बेष्णवने उसके सार ख्वकूप 
सैवन्य चरित्राम्रन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थकी रचना की यद्यपि 
_-+तनि उस सार संग्रह कटार, किन्तु वह भी एक बृहत्‌ 
ग्रन्थ है। उसमे चेतन्य तथा उनके प्रधान शिषप्योका जीवन 
वृतान्त ओर न्त्य सग्परन्‌ायका सप्रमाण विवरण अङ्गति है । 
हम उसके आश्वारपर रदीतन्यका चरित्र संक्षपमें वर्णन करते है | 
महात्मा रडीतन्यके पिताक्ा नाप जगन्नाथ मिश्र भौर माता 
कानाम शनीथा। जगच्नाथ पहले श्रीटट नामक प्राममें रहते 
थे। वादको गहरा तटपर रहनेको इच्छसे नवरद्रीप चले गये । 
वहीं शक्राव्द्‌ १५०७ कै फाल्गुन मासमे चैतन्य भूमि हप । 
सीवन्य स्वामीका दूसरा नाम निमाई धा | उनका वणं 
गौर था अतः सयोग गौीरागमभी कहाकरतेये) वे जसाधारण 
बुद्धिमान ध । उन्होनि परिडित बामदुदेव सावभौमके निकट 
विद्याभ्यासक्याथा। कुछही दिनके उद्यागसे उन्ह न्याय 
शाखे अलौकिक निपुणता प्राप्ता गयीधी। वासुदेव उस 
शकर प्रसिद्ध अध्यापक धे। मिथिटासे आकर उन्हांने नष. 
दीपके समीपवर्ती विद्यानगरमें चिालय स्थापित कियाथा। 
नवदह्ौप संगदेशका पक प्रसिद्ध स्थानटै। जिस समय 
मुखल्मानोनि यहां पद्‌ापण किया, उस समय नयद्धीप धषगकी 
राजधानी धी। इसके अतिरिक्त उन दिनों वह पक रिक्षा 


नरन रपेहाव २५२ 


कन्द भौ था । समूचे भारतके वियार्थी वहां विद्योपाजेनाथं 
उपस्थित रहते थे | 

महात्मा सौतन्यक्रा बाल्यकाट इसी प्रसिद्ध स्थाने व्यतीत 
हूभा। वे वडेमेध्रावी वाटक्थे | छोरी अवस्थार्मे ही पूना 
लिखना सष्ठ कर उन्हाने अपनी अहुत शक्तिका परिचय दिया 
था। वे सदा एकाग्र चित्ते भागवतका पाठ किया कर्ते ये। 
उस शो बातें, उनके अन्तर पटपर इस प्रकार अकिवद्ां गरं यी, 
करिवे आजन्म उन्हे भूतन सकक। 

घटे हानेपर रौतन्यका टष्ष्मी नामक पक सुन्दर कन्याफे 
साथ विवाह हुआ, परन्तु कदी दिनि वाद उसकी मृत्यु 
हो गयी | इच्छान हानपर भी उन्हे विष्णुप्रिया नामक कन्याके 
साथ विवाहकर पुनः गारस्थ्य ध्रम्मेका पाटन करना प्ङ़ा। 
उनके पिताक्रा दैटान्तदा चुरा था। ज॑ वन्धु व्ि्ञ्कपने 
संन्यास ग्रहण कर स्टियाभथा) अनः माताकं पाटन पोचणका 
भार मी उरन्टकि शिर आ पडा था। 

गरहस्थाध्रमौी हनं पर भी रीतन्य श्रौङष्णकौ उपासनामें 
निरन्तर स्टीन रहन थे) उनके श्राराम नामक पक मिश्रके 
यहां गात्रिके समय नियमित रूपस हरिकी्तन हुआ करता था। 
चीतन्य प्रतिदिन वहां उपस्थिन ष्टा उसर्मे भागकेतेथ) रेखा 
करतें करतं कुरी दिनों वाद्‌ उ्हं वेराग्य आगया आर उन्हनि 
२४ वेको अवमस्था्मे संन्यास ब्रहणक्रर अपना क्ते जीवन घम 
भ्र्वार करने यतीन शिया | 


५५३ 





उन्टोनि छः वपे पय्य न्त भारतके भिन्न मिन्न भागों ्रमणकर 
प्रेम भक्तिका प्रचार क्रिया ओर अद्रारह वपं जगन्नाथ पुरीम व्य- 
तीत क्षयि । उन्टोनि लोर्णोक्तो धामिंक रिक्षा दी शौर सदाचारी 
घनाया | वेसखद्‌ा दुःव परीडि्तोंका कष दूर करनेकी चेष्टे 
लगे रहते थे। रोगे ओषयि अर शोकम सान्त्वना दैकर वै 
रोर्गोको शान्त क्रिया करते ध | उन्न सय प्रकोौरके इद्दिय 
सुष्ोंको जलाञ्लिदे दौ थी | अच्छे अन्न भीर अच्छं वद्मके 
ल्थयि उन्होने कभी याचन नहा क्षी | वै पक साधारण संन्यासी 
भीर भिक्षुक को भांति दीनता पृक चारों आर विचरण क्या 
करते थे धरगव्रचार सौर परोपकार यही दौ उनके प्रधान 
कमथ} हरिकातन ओर ईष्वरापासनामें वे ट्स प्रकार तन्मय 
ष्टो जति क्रि उन्हे याष्ट सिमा कुमी न्लान न रहता था। 

जीवनक अन्तिम समयं उनका यह दशा खरम सीमाको 
पहुंच गयौ थौ । वे प्रायः उन्मन्तकी भांति प्रलाप किया करते 
धे। उनक्रा वाह्य ज्ञान विन्कुलही लोपदहोगयाथा। पेसी 
वशामे एक दिन उन्होने पक अद्ुत दश्य दषा । रात्रिका समय 
था। आकाशम निम॑ल चन्द्रमा विरज रहा था। उसकी 
उज्ज्वल [क्रिरणं समुद्रको सुन्दर तरगोंपर अरस्वेटियां कर रही 
थी। म्रहात्मा रौतन्यक्मै तियत यह देखकर मस्त गयी। 
उन्हे प्रतीत हूभा, मानो घोर मीरे जलम श्रीङृष्णचन्द्र जल- 
रीष कर रहे । हृदयम यह व्ि्ार आते दी षे अगाध 
जल रारि कद्‌ पड़े । बस, यह उनके जीवनका मन्त हुआ | 


रेतिहाम २५४ 





मानो षे साक्षात परष्रह्मकी ज्योति लीन दहो गये। इस्रं समय 
उनकी अवस्था ४८ वषे की थी | 

नित्यानन्द ओर अदधत यह दोनों चैतन्य सखामीके सहकारी 
भौर सदायक धे । चैतन्य ख्वामीने उन्हे बड्ुेशक प्रधान घम्म - 
चार्यका पद्‌ प्रदान क्यिथा। किन्तु दस सम्परदायवाङे उन्हे 
विष्णुङे अशावतारी मानते है ओर चेतन्यक्ी भांति उन्हंभी 
महाप्रभुके नामसे सम््ोधित करते ह| उनके वंशज अद्यापि 
विद्यमान है ओर अपने अनुयायियों पर गोक्ुटस्य गोस्वामियांकी 
भाति शासन करते है । इनक अतिरिक्त रूप, सनातन, जव, 
रधघुनाथमट्‌, रधूनाथदास ओर गापालमट्‌ -यह छः चेतन्य 
सख्ामीके प्रधान शिष्य थ। अद्र, मित्यानन्द्‌ भीर सेलन्यकी 
भति इनका भी इस सम्प्रदायवाटे आदि गुरु मानं ह भीर 
इनके वंशजोंका आधिपत्य स्वीकार करतें ह | 

इस सम्प्रदायचारखोकं उपास्य दैव ध्रहृष्ण हं। वे उन्ह 


ब्रह्या, विष्णु आर महेए्वरका रुप धारण कर उत्प्ि, पाटन 
अमीर प्रलय करतें । वही प्रजा पालन अर पृथ्यीका भार 
उतारनेके ख्ये समय समय पर पू्णावतार, अ. शावतार, अशा. 
शावतार प्रभृति अनन्त ङ्प धारण कर अनन्त लीराका 
विस्तार करतं हं। चेतन्यस्वामीकोमी वे उनि अवतार 
मानते है! 

इस सग्पकायतरे प्रेम -यक्तिको प्राधान्य दिया गया है| मक्ति 


२९.९५ 





ही मोक्छका साधन है। वे कहते है कि भागवतमें स्वयं 
श्रीरृष्णने कहा है, कि - 


यत्‌कमभियत्तपसा ज्ञान वराम्यत्यत्‌ । 
योगेन दान धर्मण श्रं योभिरितररपि ॥ 
सव भक्तियागेन मद्न्तो लभतेऽन्नसा । 
स्व्गापवग मद्धाम कथित यदि वाञ्छति ॥ 


` भागवत स्कन्ध {१ श्रघ्याय २० ) 
अर्थान्‌ कम, तपम्या, श्वान, वैराग्य, योग, दान सरीर 
भन्यान्य शुभावुष्टानां दवारा भौ जिस फलन्टकोौ प्रापि नहीं होती, 
उसे मेरे भक्त भक्तियागक्र अनुष्ठान द्वारा अनायास ही प्राक्च कर 
रेतेह। यदिवेचाहतो खग, मुक्ति ओर मेरा वेकुण्डधाम 
मी प्राप्त कर सकने । 
महात्मा चेतन्य लोगो दतटाते ये, कि सव लोग समान 
रपसं ईश्वर भक्ति कर सक्रतेषै। भक्ति द्वारा समस्त जातियां 
पक समान शद्ध टो सक्ती । यदी कारण ह्‌, जिससे उन्न 
मुसलमान तथा अन्यान्य म्टेच्छ जातिके लटागाक्ोभी दीक्षादौ 
भीर अपना शिष्य बनाया ।# कुछ ल.ग उनका यह काये देख 
कर उनको निन्दा करने टखमे आर उन्ह पठान वष्णव कहने 


५ १५१५१ ५५४१४ 


| ॐ पाज भो जगश्नाथपुरोमं सर्व जात्तिके मनुष्य एक पक्ति बेटकर 
भोजम करते टं। ह येतन्य स्वामीके उपदेधका ही प्रताप है । 


मलक रसिहयस्‌ २५६ 


लगे । किन्तु चेतन्य स्वामी विचितं न हुए । वे वर्णाभिमानश्ी 
अपेक्षा भक्तिका आसन अधिक ऊचा समभ्व्तेये। वे कहते 
पेकिः- 
शुचिसद्ध क्त दीपाम्नि टग्धदुजांति कल्मषः । 
सपाकाऽपि वधः श्टाध्या नवदज्ञाऽपि नास्तिकः॥ 

भात्‌ भक्तिकी शुद्ध दीक्ाञ्चरमे पकर जिकर दुजाति जन्य 
पापनष्टहां गेहं, वह चाण्डाल मौ भक्ति इृन्य धीर नास्सिक 
बेदक्षसे कदरे अधिक भाद्रणीयटं। 

खौतन्य स्वामी जिस प्रम भक्तिका प्रतिपादन कर्ने ध, उसे 
उन््नि पांच भाव वताय है शान्त, दास्य, सग्व्य, बात्स्छन्य 
भौर माधुय । सनक सनातनादि ध्राचान ऋचि मुनि जिस 
भावसे उपासना कग्तेथ उसं शान्त भाव कहनदहं। साधा 
र्ण भक्त गण जिस भावे उपासना करते हं उत्त दास्य भाव 
कषटते र । दास्य मावस सख्य भाव अधिक अच्छा | अन्नुम 
भौर भौम आदिनं इसी मावस श्रौरष्णका प्राप्त शिया था। 
मातापिताका अपने पतर प्रति जामावर हातारह उत वान्सल्य 
कटने र| नन्द्‌ भौर यशादाका दसा भावस उद्धार हुभ्राया। 
पाचवां भाव रह माधुय। यद भावस्वेश्रष्ठह्‌। राधिका 
प्रभति गोपाङ्कनाथनि जिस भावने श्रीहृष्णकी सेवाकीयथी, 
उसी भावकः माधुयं कहने है ¡ लौनन्य ग्वामी इसरो भावको 
धारणकर, मगवद्वक्िमिं तन्मय हा उन्मच हो गये थ। 
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बलमाचारी वैष्णव क्र मीर इस सण्प्रदाय वार्लोकी सेवा 
विधिप्रायः पकष्टी समानरै, किन्तु वहलटमाकच्ारि्योंकी मति 
यह विहित विधानसे प्रतिदिन भट बार छष्णोपासना नहीं 
करते। चग दशके अधिकांश वैष्णव सुबह ओरशामदोष्टी 
यार पूजा कगनेदें। हौ, कहं कं अपवाद्‌ स्वङ्ूप आठ शार 
मी द्ोती है| 
नाम सकीशल्लन इस सग््दायवार्टोका प्रधान कम्मे र। 
उनके मतानुसार कट्टियुगर्मे हरिनाम स्मरणके अतिरिक्त परि- 
श्राणका आर काट उपाय नहींटं। 
हरनाम हरेनाम हरेनामिव केवलम्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
--श्मादिखगड पल्लवम्‌ परिशेष 
द्सके अतिरिक्त छृष्ण भगवानका त्रम सम्पादन करनेषेः 
सिये ध्यान, उपवास, नत्य प्रभति ६४ प्रकारके साधर्नोरी 


~ 
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व्यवस्था की गयो रै। किन्तु गुर-सेचाको बड़ा मष्टत्व दरिया 


क 11 न 


ॐ वछलभाबा्य श्रोर लैतन्य ममङालीन ये, णोतस्यको एक खौ 
बह्व चाचायको एक कन्या यतललाई्‌ जाती दै। क्रल्लमाका्यने भारहके 
त्तर मौर पश्चिम ्ऽ्यलमे धर्म प्रचार किया प्रौर सोतन्यने पूर्वम । शतः 
कृष्ट लोग सेतस्य सम्पदायको स्वतन्त्र सम्प्रदाय नही मानते । किन्तु 
यह टीक नही कुष्ट बार्सोमिं साम्य होभेषर मी वह एक दसरेसे भिम्ज 
१। 


भारकरं १ 
गया है। गुरुको आत्मसमपेण ओर सवेस्व दान करना इस 
सम्प्दायघार्टोका प्रधान कर्तव्य है| ईश्वर, गुर ओर मन्व 
इन तीनोंको वे अभिन्न दरति देशने रै | 
यो मन्त्रः स गुरु सानात्‌ यो गुरुः स हरिः 
स्वयम्‌ । 
अर्थात्‌ मनम्घको साक्षान्‌ गुरु ओर गुरुको साक्षात्‌ हरि स्वरूप 
मानना चाहिये--उपासना पञ्चाभ्रन । 
प्रथमन्तु गुरः परज्यस्ततश्चक्व ममाचनम्‌ । 
प्रथम गुरुको पूजा करे, यादको मेस (ह रिकी)-- भजनाग्रृत | 
गुरुरंव सदाराध्यः भ्र ट मन्त्राद भेद नः । 
भ. > ८ रः | कृतं ॥ (रि ध 
गुरौतुष्ट हरस्व नान्यथा कल्प कोटिभिः 
मर्ात्‌ सवदा गुखकी आराधना करनी चाहिये वै मन्वसे 
अ्भिष्न मौरध्रषठहं । गुर प्रसन्नदागे ता हरि जी प्रसन्नहमि। 
अन्यथा कारि कत्य प्रयन्न आराधना करनेसेभी काद्‌ कलन 
होगा--मजनाभूत । 
हरं क ~ 
रु गुस्स्त्राता गुरा स्न क्श्चन। 
हरिके श्ट दोनेपर गुरु रक्षा कर सकने है, शन्तु गुरुक सष 
होनेपर भीर कोटं रक्षा नहीं कर सकता---भजनामृत । 
गुरु सेवाको शस सम्पराये श्सी प्रकार महत्व दिया गया 
| गुरु ज कटे उसे ईभ्वर वाक्य समण्डकर शिरोधाय्यं करना 
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प्रत्येक अनुयायीका प्रधान आर आवश्यक कममर । गुर्त्व 
पदपर वंश परम्परागत गोखामियोंकाही अधिकार रहता रै, 
यद्यपि चैतन्य खामोने अपने शिष्योंको ताकीद कीथी, किव 
अपन गुसओंको पिताक समान सम्मानित कर, नकि उनकी 
पूजा करे, किन्तु गुरव पद्‌ ओर पकाधिपत्य प्राप्तकर आचाय्यं 
गण अपने शिध्योंपर अनक प्रकारके अत्याचार करने खगे ह 
वे उन शासनाथं अपनी आरसं फौजदार, छड़ीदार प्रभति 
कार्म्खारौ नियुक्त करतें भौरवे गुरु आक्ञाका पात्छन करा. 
नके ल्य शि्योका दएड तक दैत ह, जन्तु यह सव गुरुभोंकी 
ही आरके हाता ह| चेनन्य स्वामाने एसो कोई आक्षा नही दौ । 
सरे स्यि वे दराषा नहा उहरायं जा सक्तं | 

दस सम्पदायमे अविवाहित मनुष्य भमो सम्मिलति जो 
अपने आपको ब्रह्मचारीके नामस पुकारते र, ओर धरूमनेवाठे 
सधु भो, किन्तु इनफे धम्म गुरु किंवा गुसाई लोग प्रायः 
विवाहितदही हते) वे अपने खरी ओर वश्च सहित छष्ण- 
मन्द्रिके आसपास छारे छोटे धमे रहा करते र । महात्मा 
चेतन्यक पूजा उड़ासामें एक गारस्थ्य पूजाके समानो गयी 
ह। धनी रोग प्रतिदिन पूजा करते समय ्पने धर्मि बने 
हप छां छोटं मन्दिरमिं उनकी भवना करते है । 

गरहर्योका दक्षा दैते समय गोस्वामीगणः उन्हें उपासना 
प्रकरणका उपदेश दैतेदहै। जो खोग वेराग्यक्रे कारण जाति 
मेद्‌ परिष्यागकर दक्षा अ्रहण करते है, उन्हें मेक-मेष ठेना 
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पडता है । उस समय समस्त क्रियायं फोजदार ओर छङीदार ही 
कराते है। वे उनका मुरुडन करा कर उन्दें करिसूत्र, कोपीन 
बहिवांस, तिलक, मुद्रा, जटपान्र, जपमाखा ओर ज्रिकण्ठिका 
प्रदानकर मन्तोपदेश देते ह भौर उनसे दक्षिणा ग्रहण करते है। 
इसके अतिरिक्त दीक्षा ग्रहण करनेवाटेको चेतन्य, अदत ओर 
नित्यानन्द्‌ प्रभुको नेबेय दान भी करना पड़ता है। यदिषे 
सके तो उस स्मय वेष्ण्बोँको भाजन कराना भौ आवश्यक ह । 
दस प्रणालीके जन्मदाता नित्यानन्द मान जत है। 

विवाहे समय भी उपराक्त तीन प्रभुभोंका नवेय दान 
करना पड़ता है । उस समय भा फाजदार आर छङ्ादार उप. 
स्थित हा, वर कन्याका विहित विधानसं माटा भौर सिन्दूर प्रदान 
कर दक्षिणा ग्रहण करतेदह्‌। इस सम्प्रदाय वेरागी विधवा 
विवाहको बुरा नहीं मानते किन्तु गृहस्थ उससे धृणा करते है | 

अन्यान्य घम्माखा््योकौ भांति चतन्यके धम्म प्रलारका 
उदक्य मौ आत्माका मुक्तिं दिद्ाना था। उन्हाने मुक्तिकर 
दां प्रकार बतलये-रे्वयं लाभ वा स्वग भाग आर 
वैक्रण्ड वासर | जो अपने कर्ममा द्वारा आनन्दमय वेकुण्ठ धामर्मे 
श्रीङष्णके निकर रहनेका अधिकार प्राप्त करते, उन्हें फिर 
आवागमनकरे फोरम नी पड़ना पडता । व साटोक्य, सामीप्य, 
सारि भीर सारूप्य यह चतुर्विध मुक्ति टलामकर परमानन्च्‌ 
पूर्वक अ्वरड सुख मोग करते हं । चेतन्य सखवामी सायुज्य 
मुक्तिका प्राधान्य स्वीकार नहीं करत | 
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दस सम्प्रदायवा्टोंका सादित्य भर्डार भमौ अनेकानेक 
संस्छृत आर बङ्क भाषाक ग्रन्धोसे परिपूर्ण है। यदपि चं तन्य 
निष्यानन्द्‌ ओर अद्ध तनं स्वयं कोर ग्रन्थ नहीं लिला; किन्तु रूप 
आर सनातननं अनक वृहत्‌ ग्रन्थों की रचना कर इस अमावको सवंथा 
दुर कर दिया । उन्ोनि विदग्ध माधव्र, ललित माधव, उज्वल 
नीटमणि, दानकेटि कौमुदी, बहुष्तवावलि, अष्टादश लीला- 
कार्ड, पद्मावली, गा विन्द्‌ विखूदावटी, मथुरा मादात्म, नाटक 
लकषम, टघुभागवत, भक्तिरसम्बनसिन्धु, व्रजविलासर वर्णन, 
गीतावटी, वेप्णव तापिनी, दरिमिक्छिविलास, भागवताभ्रत ओर 
सिद्धान्त सार प्रभति ग्रन्थाका रचना की। चेतन्य स्वामी 
अन्यान्य शिष्य गौर अनुयायियोनि भी भक्तिसिद्धान्त, गोपाल- 
चम्पू, उपदेशामन, मुक्तचरित्र, च तन्यस्तव, कल्पवृक्ष, आनन्द 
वृन्दावनचम्पू, चे तन्य चन्द्रादय, कौस्तुभाटट्कार, आचायशतक, 
गोपी प्रं मागत, रुष्ण कीत्त न, च तन्य मङ्गल, उपासना चन्द्रामत 
परमभक्ति चन्द्रिका, पापण्डद्लन ओर चतन्य भागवत प्रमृति 
ग्रथ पस्तुत किये । चंतन्य सम्पूदायवाले इन सवको पुमा- 
णिक मानते है भीर आदरको द्रषटिसि देखते टै । 

यह लोग मौ अन्यान्य बेष्मवोंकी भांति गोपौचन्दनका खड़ा 
तिलक ओर बाहु प्रमृति अद्भि राधाङ्ष्णका नाम अकिति करतें 
हं ओर जप माला रखते हे । 

अन्यान्य लम्परवार्योकी माति यह सग्प्रदाय भी मतमतान्तर 
भौर शाष्ा सम्पदायोंसे परिपूर्णं है । शायद्‌ किखी अन्य वेष्णव 
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नलकटेरतेलन 


सश््रदायके शाखा सभ्प्रदार्योकी अपेक्षा इसके शाष्रा खण्प्रदायों 
की संख्या कुट अधिक हागी ! विचचार करनेपरर उनके कार्य्यौ 
ने विज्ञोष अन्तर नर्ही दिखाई दैता। केवट भिन्न भिन्न 
मृत्ति योक भिन्न भिन्न रूपसे उपासना करनेके कारण ही इतनी 
शाष्ठायें उपस्थित हुई रे। पाठकोके हिताथं टम उनक्ाभी 
संक्षिप्त विवरण अ'कित कर देना उचित समभ्ते है | 


स्पषए्दायक-- इस सम्प्रदायवाठे गुरुरभीक्षा दैवट्व ओर 
पकाधिपत्य स्वीकार नहीं करत । धम विषयमे लि्योको मी 
खतन्त्र मानते रै। अआध्रमामें छ्लो ओर पुरुष एक साथ 
ब्रह्मचर्य पूवक जोचन व्यतीत करते द्‌ । छ्ियां पक छारमे गुच्छ 
को छोड़कर रोष वाटोको मुडवा दैतीरै। स्रौ भर पुरुप 
दोनों साथ मरकर विष्णु ओर चेलन्यक्ी प्रशंसकः गौत गाते 
है ओर नत्य क्रते रं। प्रत्यक जातिक गृहष्य इसमे सम्मिलति 
हो सक्ते टे, किन्तु ग॒र्त्व पद्‌ व्यागिर्योका हौ द्विया जाता 
है। इस सम्प्रदायसे कार्‌ टमहुभदहदो ता बह यह, कि 
यङ्ाटके अघुयम्य्या नारी समूदर्मे इन खरी प्रचारिकार्ओं दवारा 
कख कु शिक्चा प्रचार हुआदह। वे प्रत्येक धर्मे जा जाकर 
सिर्योको धर्मोपिदेश देना अपना परम कसंभ्य सम्रष्डती है । 


वाउल-- स सम्प्ायवाटे सेतम्य स्वामीका अपन सम्प्र 
वायका प्रचारक बतलाते है, किन्तु वास्तवे इसका प्रचार 
किसने किया, यह ठीक ठीक नहु बतलाया जा स्क्ता। यह 
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स्मोग शसैरक्ो ही गाधाृष्ण भीर अन्यन्य दैर्वोका निवास 
स्थान मानतेह। इनफे मतानुसार पुरुप भौर प्रङृति (द्री) 
काव्रेमही मोक्षा साधन दै । अनः वामाचारिर्योकी भांति 
यष्ट प्ररुलिकी साधना करते ह। पक साध्नाका नाम है 
“चन्दरभेद” । वे कहते हं, कि चन्द्र अर्थान्‌ शोणित, शुक, मलः 
भीर मूत्र यह चार पदां पिनाक रस मानाके गभं टीस 
प्राप्न हाते ह मनः इनका परित्याग करना कत्तव्य नहीं -- पुनः 
ग्रहण करना चाहिये | इस विधि वे परम्र पवित्र मानते है| 
पाठकगण दस प्रसं स्वयं उनक खार विचागेका अनुमान 
करट | वज उपासना तन्व आर नायिका सिद्धि प्रभृति उनक्षे 
साग्प्रदायिक ग्रन्थ ह । उनफरे पनसं उनके धम्मानुषठानोका 
रहस्य जाना जा सक्ता रहं। 


न्याडा- - द सग्धदायवाटे निन्यानन्द्क वीरभद्र नामक 
पुत्रका अपने सम्परदायका प्रचारक चतरत रं । वाउल उपा- 
सको भति यह भी शरीरकं राधाङ्कष्णका निवास स्यान 
माननं है ओर प्ररनिकषी साधना करते रै इनके मतानुसार 
वत ओर उपवासो द्वारा शगरको कष्ट देना भर दैवसेवा व्यथं 
ह। वाउ उपासकोंकी माति जउ्टजूट भीर केश र्ते रै 
तथापि भिक्षाटन द्वारा निर्वाह करते ह| 


सहजी-- शख मतवाखे श्रीरृर्णको जगतक्तां पवम्‌ 
मनुष्य माञ्का पति मानते है । इनके मतानुसार गुरु भौर 
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रष्णमें कोर भेद नहीं । गुरं दो प्रकारे हे--दीक्षा गुरु ओर 
रिक्षा गुरु । दीक्षा गुरुसे शिक्षा गुरुको श्रं छठ मानते रै । सहज 
साधना इनका प्रधान धचमानुषठान दै। नामाश्रय, मन्छाध्रय, 
भावाश्रय, व्रेमाध्रय भीर रसाधरय--यह पांच आश्रय इनकी 
भजन प्रणाटीके अन्तग्त है । इनमें परेमाश्रय आर रसाध्रय यही 
दोश्रष्ठरै। इनकी साधना स्री ओर पुरुषे शारीरिक मिलन 
दास होती दहै। इसीका दुसरा नाम ट सहज साधना । यह 
साधना खकीय भीर परकीयदोनों द्वारा की जा सकती रै, 
किन्तु परीय रसश्रष्ठ माना जाता ह । प्रत्येक पुरुप अपनेको 
रिक्षागुरु किंवा रष्ण ओर प्रत्येक स्री अपनेको राधा मानकर 
इस साधना प्रवृत्त दाते हं सनी प्रत्येक पुरयको ष्ण ओर 
पुरुष प्रत्येक सख्ीको राधा मान कर जव चाहे तव्र उपराक्त 
प्रकारक्षी साधना ह्वार मोक्नप्रािरी चेष्टा कर सक्ता है। 

गोरा द्ध सेवक-- चेलन्य स्वामीके विध्यमें पक आसख्या- 
यिका प्रचलित है आर तदनुार उनक्र भनुयायी उन्हें राधा- 
कष्णक्रा सम्मिलित अवतार माननेहं। अतः इस मतवा उन्हं 
ृच्णसे भी अधिक पूय मानने र ओर कनेर, कि केलः 
गौराग महाप्रभुकी उपासनासे राधा ओर ष्ण --दोर्नोक्रोी उपा- 
सनाक्रा फट मिलता द । अपनी धारणाफे भनुसार यष्ट टोग अपने 
परन्दिरमिं केवल सीतन्यकी ही प्रतिमा प्रतिद्ित करते दहै ओर 
उस्रीका विहित विधानसे पूजनादि करते द| 

दरवेश-- कहते दै, कि सनातन दुरयेशका वेश धारण 


र रेन 


कर काशी पहुंचे थे ओर वहां चेतन्य खामीसे साक्चात्‌ कर दीक्षा 

ग्रहण की थी } तभीसे इस मत का प्रचार इभा । इस मतवारे मारा 
धारण करते है र प्ररुतिकी रोधना करते है । इनके भजनो 
मे हिन्दू देवता ओके अतिरिक्त अला, मुहम्मद्‌ ओर ष्वुदा प्रभृति 
शम्दंका भी प्रयोग द्रदिगोचर होता हे । “दरवेश” शब्द भी 
फारसी भाषाको है अतः प्रतीत होता हे, कि श्स मतका प्रचारक 

कोई फसा मनुष्यथा, निसक्री इस्टाम धर्मपर मी श्रद्धा थौ, 

कत्तं भक्छ- घोधपाडा निवासी रामशरणपालने पूणे- 

चन्द नामक पक उदासीनफे निकट दीध्चा ग्रहण कर इसं परता 

प्रचार क्रियाथा। यह दट्ोग अपने धगगुरु्ओंको मदटाशय कते 

है| दीक्षा देते समय वे अपने शि्योंको सदाचार पाटनका 

उपदेश देते है किन्तु शसं समय उनमें सदाचारका अभाव दही 

दिषवाद्देतादहै। यद लोग जातिभेद अर स्पध दोष नहीं 

मानते | पृणचन्द्र, चेतन्य ओर रामशरण पालको श्रीरर्णसे 

अभिन्न मानते दहः । गुरुभं दैवन्व स्वोकार करतेहे ओर तरेम 

तगक्षणा भक्तिको मोक्षा साधन मानते है। आरम्भे श्स 

सग्प्रदायक्ता विहतो प्रचार न था, परन्तु अव धीरं धीरे यह प्रवलः 

टो उखारै। इस समय यगदरके व्यासो मनुप्य दसम सम्पि 
ह किन्तु मधिक्रांश अशिष्छिन आर साधारण कारिक हौ मनुष्य 
ह। यद्यपि यह लोग अपनेको पक मात्र विभ्वक्रसाका भक्त 
वताते हे, किन्तु लोकाचारफे अनुसार अन्यान्य दैवोंकी उपा. 
मना करते हुए भी दिष्वाईं देते हे । 


#॥ 2°। 
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इस सम्प्रदायकी एक विहोषता यष है, कि धर्मांचाये अपने 
रिष्योसे कु कर ग्रहण करते है| षे कहते, कि शरीर 
ईश्वरा निवास श्यान है|! उस्म जीवात्मा निवास करता दै । 
पराये धरम विना कर दिये रहना योग्य नहीं| अतः प्रत्येक 
मनुष्यको कुछ कर अवश्य देना चाहिये । शिष्यगण गुरुदेवकौ 
दस आक्ञाको शिरोधाये ङरना परम कत्तव्य मानते ₹ै। मरते 
समय प्रधान धमाचाये जिसे चाहे उसे अपना उत्तराधिकासी 
रहरा सकता है । लियं भी इस पदको प्रहण कर सक्ती | 
द्नके साग्रदायिक साटित्य्ने ग्रन्थांका अभाव आर भजर्नोका 
आधिक्य हैः। 

रामवल्लभा-- कष्ण कंकर, गुण सागर भीर श्रीनाथ 
नामक मनुष्योने रामशरण पाटक्रा उपरोक्त मत अमान्य कर 
इसकी स्थापना कौथी। इन टागांक्े मतानुसार समी देच, 
सभौ ध्म भौर सभी जातियां पक समान । शिचराभ्रिफे 
पिनि एक ग्रामे यह दखोग पक उत्सव करनं ह| वां “परम 
सत्य" नामक पक वेदी है । उस घेदीपर दसा, मु्टम्मद्‌ आर 
नानकको नेवेदयवान किया जाना है। भगवद्रीता, कुरान ओर 
बादुवलका पाट होता है तथा सवजातिके लोग पक पक्तर्मे 
बेटकर भोजन करते ह | 

इसी प्रकार साहेव धनी, सहजकष्तां भक्त, व््वासी, जग- 
ग्मोहनी, सत्कुखी, अनन्तकुरली, पागलनाथी, दपं नारायणी, 
तिलकदाखी गौर अतिषङी प्रभति अनेक मअतमतान्तर बंग मीर 
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उड़ीसा प्रचलित र, किन्तु उने कोर विशेषता न होनेकै कारण 
हम व्यर्थं ही उनका वणेन कर पाटकोंका समय नष्ट करना 
उचित नहा सममभ्प्ते | 


कबीर पन्थ । 


भारतम कई ध्रमं प्रवतंक पसे दप र, जिन्दोने हिन्दू आर 


करनेकी चेष्ठा की। दनम मदात्मा कवीरदास सवे प्रथम थे। 
उन्हनि समान रुप्रसे शास्र ओर परिडत तथा कुरान ओर 
मुलाओंक्ा तिरस्कार कर परकेभ्वरकी उपासनाका उपदेश दिया । 

कव्रीरका जन्म करटा, कव आर क्रिस जातिमें भा इस 
चिषये वड़ा मतमेद्‌ ह । काई उन्दं ब्रह्मण पुत्र, कोई विधवा 
पुत्र ओर कोई जुखाहेका पुत्र वतटाते ह । कवरीर पंथी कहै 
ह, कि काशोके निकटवर्ती लदरी सरोवरके तटपर कोर उन्हे 
नवजात शिश्ुकी अवस्था्मे छोड़ गया था । नूरी नामक जुखाहा 
उन्हं निराधार दष अपनेधघर उठालठेगया। उसकी श्रीका 
नाम नीमा था। उसने बहे प्रेमसे अपने पुत्रकौ भति उनका 
प्रतिपान क्रिया | आगे चलकर वही फब्रीरके नामसे विख्यात 
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कवीरके विषयमे एेसी ही अनेक आस्यायिकायें पुच्लित 
है, किन्तु इसमें सन्देह नही, कि उनके परत भाता पिता ज्ञुराहे 
नथे। वे सम्भवतः जसी ब्राह्मणके पुत्रथे ओर निराधार 
अवस्वामे जुखाहे द्वारा पृतिपाकिति हप थं । वड़े होनेपरं पारक 
पिताने उनका विचाह कर दिया भर कुछ दिनांके वाद्‌ उनके 
कमाट नामक एक पुत्रमीहुभा। 

कवबीरका हृद्य वबाव्यावष्यासे हौ वेराग्यशोटः था। वं 
जौवनको जटबुटूवह्‌ वत्‌ क्चणस्यायी ओर चपटा समान चपर 
समभ््तेये। किसो सदुगुर द्वारा ज्ञान पूाप्त कर जीवन मुक्त 
होनेकनो उन्हं परम खाटस्ताथौ। जांच करनेपर उन्हनि खामी 
रामानन्दका नाम सुना | 

हम पदे टी टि चुके हे, कि रामानन्द वेष्णव सग्पुद्रायक्े 
उपदेशक थं। वे पञ्चुगंगा धाटरपर रटत थ ओर उन दिनं 
काशोमें जारोके साथ धरा पचार करते थे | कवीरने उन्हे अपना 
गुरु वनाना स्थिर किया। उन्टोनं अपनी यह्‌ इच्छा देष्णव 
साधुभंपर पक्ट कौ। साधुभंन यह जान कर, कि यह 
जातिकके ज्लुटादहे ई, उनका तिरस्कार क्रिया भीर कहा, कि रामा. 
नन्द्‌ तुम्दं शिष्य बनाना कदापि स्वोकार नहीं करेगे । 

कीर निराश दा टौर आये ओर नगरमे भ्रमण करने रगे । 
उन्होने रामानन्दसे साक्षात्‌ करनेका एरु ओर ही उपाय खाज 
निकाला । रामानन्द पुति दिनि पूतःकाल गंगा स्नान करते थे। 
उखी समय कवीरने उनसे भेर करना स्थिर किया | दूसरे ही 





दिनि वे घारके पक सोपान पर जाकर ठेर रटे । अन्धकोर्मे 
अर्योही रामानन्द्‌ उधर होकर निकटे व्योंही कवीरपर उनका वैर 
पड़ गया । पैर पड़ते ही कवीर इस पकार चिल्याने लगे, मानो 
उन्हं पदाधातक्रे कारण असह्य वेदना हो रही है । उनकी यह दशा 
देष्ठकर रामानन्दको बड़ा दुःख हुभा। उन्हनिं उनकी पीटपर 
हाथ फिराकर सान्त्वना दते हूए कटा-- “बेटा ! रामराम कह ८ 

कवीर यही चाहतं थं । उनका मनारथ सफल हु । वे मन 
ही मन उन्हे पुणाम कर अपने घर लौट आये । रामानन्दके उप- 
रक्तं शर्ब्दोकां गुस्मन्तत मानकर वे राम नामका जप करने 
लगे । केष्णव्रोंकी माति उन्हनि माला ओर तिटक भी धारण 
क्या टखाग यह्‌ दैष्ठकर विस्मित हुए । कवीर रामानन्दको 
अपना गुरु कहते थे ओर उन्दपका नाम रेकर पूति दिन बाजारर्मे 
हरिकीत्तंन किया करतेथे। स्वामी रामानन्दने भी यह बत 
सुनी । उन्शानि कहा, कि मने कवीरको दीक्षा नहीदी। ब 
मुदे अपना गुर नहीं कह सक्ता । यदि वास्तवं यह बात 
ठीक हे, ता उसके का्तन करतें समय मु्चे सूचना दौ जाय, मँ 
स्वयं सुन्गा, कि वह मेरे विषयमे क्या कहता है । 

पक दिनि कबीर बाजार्मे हरिकीष्तन कर रहे धे। रामा- 
नन्द्के भदेशानुसार उनके शिष्यनि उन्हं सूचना दी । रामानन्द्‌ 
चुपलाप वहां गये ओर कयीरकी घाते सुनने लगे । रज्योही 
कवीरने उनका नाम ठे कौतन आरम्भ भिया योह उम्होनि 
कद्ध हो मपनी पादुका उनकी भार फकी। पादुका कबोरफे 
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कपाल्मने जा टगी | कबीरने ककनेवारेको देख छलिया । उनके 
आनन्द्का वारापार न रहा उन्द्ुंपणाम कर वह दूने उत्साह 
अर प्रेमसे हरिकीत्तेन करने लगे । 

अचर रामानन्दका धेय जतार्टा। णक जुखाहैकी इख 
धृष्टतासे वह अपना अपमान अनुभव करने लगे । उन्होनि कवीरसे 
कदा-“मेने तुचे दीक्षा नहींदी। व्पयेहीतूमेरा नाम बद्‌- 
नाम करता टै!" 

कब्ीरने हाथ जोड़कर कहा- “भगवन्‌ ! मं आप हीको शिष्य 
हं । सम्भवे, आपको स्मरणनटहो | भापने मुष्डं राम नामका 
उपदेश दियाथा। मं उसी महामन्तका जप कर्ताहं । यदि 
कोई अपराध दहूभादाता क्षमा करिय 

इतना कह कवीरनें उस दिनिका घधटरनाका स्मरण दिलाया । 
यात श्ट न थी} रामानन्द्का क्वीरब्धी युक्रिपर हसी 
गयी । उन्हनि आशीवाद्‌ दे, उनका अपना पाण्य स्वीकार कर 
लिया। तव्रसे कवीर निश्िन्त हो, ईश्वर भजन मर धमं पचार 
करनेलटमगे। 

कीरेः पारम्भिक जीवन सम्बन्धो जा आगष्म्याधिकायं पच. 
ल्ति र, यह उन्हीकासाररह। इससे गह जानां जा सकता 
है, कि किस पकार वे पतिपाच्छिनि हप ओर किस पकार उन्हटनि 
रामानन्दको अपना गुरु बनाया । किन्तु इनसे उनका समय 
निर्धारित नहीं कियाजा सकता। करीर पंथी कहते रै, 
शि; - 


सम्यत बारह सौ पांचमे, श्ानी कियो विचार । 
काशीर्मे परगर भयो, शष्ट कहो रकसार ॥ 
पन्द्रह सौ भौ पांचर्मे, मगहर कीन्हा गौन | 
अगहन दुद पकादशी, मित्या पौन सों पौन ॥ 
अर्थात्‌---कवीर संचन ६२०५ मे उत्पन्न दप ओर सम्वत 
१५०५ मेँ उनका शसीरान्त हु्रा | किन्तु यह वात युक्ति संगत 
नहीं प्रतीत हानी । प्रियद्‌ास सत भक्तमाट-- रीका, खोलास- 
तुटतवागेख ओर अवुट फजन्ट छन आदने मकर प्रभृति ब्रन्धोमिं 
कवीर सिकन्दर ट्ादीकं समकार्टाीन चतटाये गयेदहै। फिरि- 
एतान भी अपनी तवारौष्वमे लिला ह, कि सिकन्दर ट्ोदीके 
राजत्वकार्टमे धामिक विप््व हुधाथा। प्रतीतहोतादै, कि 
रामानन्द, कीर आर उनके शिष्यकि ध्म प्रचारो ही ख्य 
कर यह वात लिष्वी गई ह एतिहासिक ग्रन्थोंको देष्ठनेसे श्ात 
दाता है, कि सिकन्दगलोदौ संवत १५५४ मे सिंहासनारूढ्‌ हुभा 
था, तः कबीरका समय पन्द्रहवां शता्दिका उत्तरद्ध ओर 
साल्वा शनाष्दिका पृचाद्ध ही मानना उपयुक्त होगा |. 
सिकन्दर मौर कवीरके विषयमे एक आख्यायिका मी प्रच. 
स्ति रहै। कहते रहै, क्रि जव प्रचार करते प कवीर दहो 
पहुचे, तव किसने सिकन्दरसे कष्टा, कि यह पाखण्डी रहै भौर 
लोगोको पाखरड पारावारे इूबो रहा हे । 
खिकन्दुरने उसी धातपर विश्वास कर कवीरको पकड 
छानेकी आना प्रदान कौ । मनुचरोने उसकी आक्षा शिरोधायं 


कर कबीर को द्रवारर्मे उपथित क्रिया । जब उनसे सुलवानको 
सलाम करनेकी वात कहौ गयी, तब उन्होनि इन्कार किया। 
इसपर उन्ह मार डालनेकी धमकी दी गयी । कवीरने का -- 
“असम्भव ! कोई किसीको मार नीं सक्ता |” 

कबीरकी यह वात सुन सिक्न्द्रने उने यमुने इुबो 
देनेको आज्ञा दी । अनुचरोनि उनके हाथ पैर वाँश्रकर यमुनाके 
प्रवाहे फंक दिया । तत्काटतो कीर जट्टगाशिमें विलीन 
हो गये, किन्तु कुटी श्ण वाद्‌ लोगनिंदेष्वा, कि षे नदीं 
उस पार चिखरण कर रहेहे। सिकन्दग्के भनुचर उन्हं फिर 
पक्रड खये | इस बार उन्टनि कवीरको अश्चि्मे जन्त रैना 
चाहा, जन्तु प्रहादकी भांति उनका भी वन्द वांक्रानहुा। 
चिता भस्म परव उसी प्रकारयटे हुर्पाये गये जिस प्रकार 
सखच्छ शिलया लप्र समाधिस्थ तपस्वी येद गते रं | 

इसके धाद कयीर पर मदोन्मत्त टाथी छाडा गया, शन्तु 
उन्हं देख कर वह उसी प्रकार भागा जसति म्रूगराजको दैष् कर 
प्राण वचाने्कः ल्य म्रग भागते यट सवदेष्व कर लागि 
आश्चयंका वारापार न रहा समी उन्हं सिद्ध पुरुष मानने 
खगे । सिक्न्दरकां भी आसन टिन्ट उखा | उमे अपने अनिषएटकी 
शंका हुई । उसने अधिक छड करना अनुचित समक, कीर्ते 
क्षमा प्राथेना की मौर उनके गुणोँकी प्रशंसा कर उन्हें दिद 
किया । 

इस आस्म्यायिकासरे यह सिद्ध ष्टोनाहै, कि कीर सिकन्वुर 
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लोदीके समकालीन थे । कवीरने रोगोंको धर्मोपदेश दते हप 
अपना अधिकांश जीवन काशी व्यतीत किया) जब उनका 
अन्तिम सम्य समीप आया, तव उन्होने अपने शिष्यको एकञ्च 
कर कहा, कि अव में परलोक जाऊंगा) अनि एक जुखाहेके 
यहां रहकर कम्मवलसं वेपष्णव पद्‌ प्राप्त क्िया। अब इस 
मिथ्या ओर अपवित्र शरीरको त्यागना ही उचित है| किन्तु, 
म काशी मरना नहीं चादता। यदीं मरनेपर तो सभीकी 
मुक्ति होतीहै। “जो कवीरा काशी मरे तो रामहिं कीन 


॥ 


निदोर ।" कं अन्यत्र प्राणत्याग करूगा। देखूगा, कि, 


वहा मरनेपर मे मुक्ति हातीं यानी 

निदान कद्ीर अपने कुद शिष्यांका साथ टे, गोरखपुर निक- 
रवतत मगर नामक ग्राममे गये अर वी शिरसे पर तक पक 
खर ओद्‌, उन्होने अनन्त निद्रा गादम आत्मसंमपेण किया । 
कवीरक शिष्य हिन्दू भीथ अर मुसलमान भी । दोनों उनका 
श्व अधित करनक ल्यं दाइ पद, रहिन्दू उसे जलाना 
चाहते थ भीर मुसलमान दफनाना। दोनोंम श्ब्गड़ा होने 
टगा। {किसौनं चद्‌र उटाकरदेष्वाता शवक वदृले वहां कुछ 
पुष्य दिष्वाद्‌ पडे। काशी नरेत वौरसिंहने आध पुष्प लाकर 
काशीकरं मणिक्णिंकाघार पर उनका अश्च संस्कार किया आर 
भस्मको एक घ्यानपर गाङ्कर वहां कब्रीर चौरा वनवाया। 
अपराद्ध पूष्पोंका मुसटमान शिषप्यनि बही दफनाया मीर 
उनके अग्रणी विज्लीखान पडठानने उसपर एक समाधि षन. 
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वायी । कबीर पन्थी काशीका वह कवीरखौरा ओर मगरी 
समाधि--दोनोंको अपना तीथं स्थान मानते है । 

कबीर दयालु, शान्त, परोपकाग, क्षानी, वैराम्यशीर ओर 
निस्पृही ये। यद्यपि रामानन्दको उन्होने अपना गुरु बनाया 
था, किन्तु उन्हनि जिन तिद्धान्तोंका प्रचार क्रिया, वे अधिकांश 
रामानन्दके सिदान्तांसे भिन्नटे। दसी लिये उनका सम्प्रदाय 
खतन् सम्पद्‌य गिना जाताद्‌ । उनके कितने दही सिद्धान्त 
यदि वैष्णव सम्प्रदाये सिान्तोसं मरने जलव्यनै ह तो 
कितनी ही वातं इस्टाम धम्मके अनुक है) दसी स्यि दिन्दू 
मौर मुसलमान दोनों जाति मनुष्य उनके शिच्य यं | सम्भव 
है, कि उन्हनि सवको पकताके सूम आबद्ध करनेकै ल्व्यिष्टी 
पेसे सिद्धान्तोका प्रचार किया दो । 

उन्होने वतलाया, कि ई्वर एक स्वंशक्तिमान, सवव्यापक 
अघ्णड ज्यातिषवकूप् टै उसे जाननेक लिये योगाभ्यास, देष 
कष्ट, पवित्रता भीर व्त्मश्नानकौी आवश्यकता ह । मृत्ति पूजा 
व्यथ है । कम्मानुसार पुनजन्म ओर फलाफलकौ प्रापि हाती 
हे । ई््वरका ध्यानी महान्‌ घम्म हं सत्यक्ञानसे ईश्वर 
पहचाना जा सकतादह। गो-ब्राह्मणकी सेवा करना, मांस 
मदिरा भौर व्यभिचारका त्याग करना, जीव हिंसासे टूर रहना 
परम कव्य रै। संसारम कोई उश्च या नी नहीं है| हिन्दु- 
मकि परमेश्वर ओर मुसलमान गहा पक हीह । मात्म- 
कान ही मुक्तिका स्लाधम ह -इट्यादि । 
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यही कवीरके सिद्धान्त द । उन्देनि इन्टीं वातोंका सवंत 
प्रचार किया। कवबीरपन्थी संसार-दुखासे निमुं्त दहो, 
टीकिक व्यवहारोंका परित्याग कर, ध्यान म्म रहना ही परम 
कन्तव्य समभ्ष्ते हे । वे अन्यान्य दैष्णवोकी भाति चन्दन कवा 
गापीचन्दनका तिलक करते है, किन्तु उसे आवद्यक ओर नित्य- 
कत्तव्य नहीं मानने । क्ण्टी धारण करतें र भीर जपरमाटा भी 
रष्वते है, किन्तु वे इन सव वार्तोक्ो वाष्ाडग्वर ओर निरर्थक 
मानते ह । कवीरने सदाचार, अन्तशुद्धि आर आत्मक्षानको ही 
नितान्त आवप्यक्र वतद्धाया टै। उन्दने कहा है किः 
मादाषफरत दिन गये, गयोन मनक्राफर। 
करका मनका द्ोडकर, मनका मनक्रा केर । 
काट काट माला करी, तामे डारो सूत। 
माल चिचवारी क्या करे, फेरनहार कपूत ॥ 
कीर ओर उनके शि्योने सख निधान, गोरखनाथकीं 
गाष्ठी, रामानन्दकी गोटी, आनन्दसागर, शष्दावली, जङ्गल, 
घसन्त, होली, रखता, भ्हूटना, कहार, हिर्डाटा, शाखी, र्मेनी 
ओर बीजक प्रभृति अनेक छोटे बडे ग्रन्थोको रचना की थी। 
इनमे सुष्ठनिधान, शब्दावली ओर बीजक प्रथान है ओर उनके 
पटनसे कबीर के मन्तव्योंका कषान होता है। 
कयीरने काशी नरेशको जो उपदेश दिया था, वही खीजकमें 
संप्ररित र । यह ग्रन्थ प्रायः 9०० अध्यायोमिं विभक्त है । सख्पति 
से दो संस्करण उपलब्ध है । पक्मे कुछ बतं अधिक 
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ओर दूसरेमे कम । कबीर पंथौ बडे संसुकरणको ही प्रामाणिक 
मानते है ओर छोरेको कबीरफे एक रशिष्यका संग्रह वतटाते रै । 
उसमें मतक प्रतिपादनकौ अपेश्चा परमतक्मौ निन्दा ही विद्लोष 
दरिगोचर दोती है। अपने मतके विषयमे यदि कुछ किला 
गया है तो वह इतना गूढ, क्कि ओर अस्प ह, करि सवंसाधारण 
उसके पठनसे साभ नरी उडा सक्ते । 

शब्दावटीमे कवीरके एक रजार शब्द्‌ किंवा चचनांका संग्रह 
है। तीसरा प्रधान ग्रथ सुख विधान । इसके विपयमे कीर 
पंथी कटने टे, कि कवीरनं अपने प्रधान शिष्य धरगदासका जो 
उपदेशा दिया था, वही श्रुतगोप्राट नामक दूसरं शिष्यन अड्ूनि 
करचियाथा। उसी संग्रहको सख निधान कटतेरहं। 

सुख निधान द्वारा कवर पन्थियोंके मन्तव्य सरल्टता पूवक 
जाने जा सक्ते हं । वे विश्वसे एक माच ईश्वरकी सत्ता स्वीकार 
करते हः आर उसे वेप्णवोंकी ही माति सगुण ओर साकार 
मानते ह । उनके मतानुसार वट सव शक्तिमान अनिवचनीय 
परिशुद्ध स्वरूप ओर दुघण रहित र। वह इच्छानुसार शरीर 
धारण करता ह । संसार श्गरदुःटासत मुक्त हा, अन्तः शुद्धि पू्ंक 
सत्कमे करनसं मनुष्य तदाकार हा उसके निकट निवास करता 
हे। यही मुक्ति । जिस प्रकार वीजमें उष्पाद्‌क तत्व विद्य. 
मान रहन हं उस प्रकार उसमें भौ संसारात्पखिकी शक्ति रहती 
है। सव प्रथम उसकी इच्छासे माया उव्यन्न होती है भीर यह 
सरस्वती, खक््मी ओर उमा नामक तीन कन्यार्थक्ो उष्पन्न कर 
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करमशः ब्रह्मा, विष्णु भौर महेशसे उनका विवाह कर दैती रह। 
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश मायाके चक्रमे पड्कर 
संसारके उत्पत्ति, पाटन ओर प्रख्यपें प्रवृत्त होते है ओर पायाके 
आदेशानुसार विविध प्रकारका श्रमात्मक् ज्ञान भीर भ्रान्तिमूटक्र 
क्रियानुठानोंका प्रचार करतें है। 

सुख निधानमें ईर ओर मायके विषयमे पेखा ही वणेन 
अड्ति हे । यह अनेक अशमि हिन्दू शोके समानी रै। 
किन्तु करीर पंथ, यह मानकर कि मायाने ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेशको अपने वश कर रक्वा हं उनकी उपासनाका विरोध 
करते हं ओर मायाको जी भरकर कासतेटेः। वे कहते, कि 
क्रीरने जसा सत्य ज्ञान प्राक्त कियाथ, वेसा ही ज्ञान प्रत्येक 
मनुपष्यको प्राप्त करना चाहिये. परन्तु मायाकी प्रपञ्च रचनाके 
कारण मनुध्योकी कौन करे, देवता भी उसे नहीं प्राप्त कर 
सकते । 

इनके मतानुसार जीवात्मा ओर परमात्मामें कोई भेद नहीं 
हे। दोष मुक्त होनेपर जीव भी स्वेच्छानुसार देह धारण कर 
खकता ह । अह्लान हके कारण जीवको नाना योनिमें श्रमण 
करना पडता । स्वगे ओर नरक कोई बीज नहीं है। पृथ्वी 
परकै सु ही खगे ओर दुःखही नरक है। शरीर जीवका 
निवास ष्यान ह| ईवरने उसकी रचना की है, अतः उसे नष्ट 
करना किया किसको किसी प्रकारका दुःख देना नितान्त 


निन्दनौय है । द्या ओर सत्य यही दो धर्मक मूल है । 


कयीर पंथो बडी छानवीनके याद किसीको अपना गुस 
बनाते है । कवीरने उन्हं ताकीद की रै, कि गुणदोष जाने विना 
किसीको अन्ध श्रद्धाके वशीभूत हो गुरु नहीं चनाना चाहिये । 
साथ ही शिष्यकरि ल्यि मी निदोपि होना आवस्यक टै। दाष 
दैष्ठनेपर गुर पठे उसकी भत्संना करते है । फिर उसका 
प्रणाम अघ्वीकार करते है भीर इतनेपर भी यदि वह दोघ मुक्त 
न हुआ तो वे उसका बहिष्कार करते । उन्हं उस शारीरिक 
दण्ड दैनेक्रा अधिक्रार नहीं ह | 

कव्रीरने हिन्दु ओर मुखटमानोंका पक ही धमकी छत्र 
छायामे एकत करनेका विचार कियाथा। यद्यपि उन्द जेसी 
चाहिये कैसी सफटता नहीं मिट सकी, तथापि उनके मतका 
जो प्रचार आ वह कुछ कम नहीं । भारतम उसनं अपने समान 
आर भी सम्प्रदाय उत्पन्न करगनेकाश्रय प्राप्न क्रिया हे) 

कवीरकेश्रुत गोपाल, धमदास, भागूदास, जीवनदास, नानी, 
स्टेवदरास, नित्यानन्द प्रभति चारह प्रधान शिष्यथ। कीरये 
याद्‌ प्रत्येक्ने अपने अपने नामस स्वनन्छ मलस स्यापना का। 
अतः सप्रस्त करवीर पंयी बारह शाष्वामिं विभक्त हा गयं। 
सम्पति श्रुत गोपालक प्ररम्परागत शिष्य कवीरचीरा, मगरकी 
समाधि आर द्वारिका तथा जगन्नाथ प्रभृति स्यानं मदो 
अध्यक्ष ह} भागुद्रासके अनुयायी धनीली नामक स्थानें 
निवास करते है । धमेदास पके रामानंशौ बेच्णव थे धात्र 
कवीरफे शिष्य हो गये यै। उनके नारायण भीर चुहामणि 


नामक पुच्रोने जवलपुरफे पास पक ग्रामे अपना म श्यापित 
किया था, किन्तु कालान्तरमें उनका वंश रोप दी गया । जग्गु 
दासकी गदौ कटक्में विद्यमान है! जीवनदासने सतनामी 
मतका पचार किया था सराहेवद्‌ासके अनुयायी अवमी 
कटक्मे रहते है, किन्तु अचरवे मुट्‌ पथो कहे जाते ह । नित्या- 
नन्द्‌ धर कमलनादरनं कहीं दृश्िण भारतमें अपना मह स्थापित 
कियाथा। कुड लाग दादूका मौ कवीरका शाप्य वतलाते ह| 
उस्न दादू पंथक्रा स्यापना काभ | 

जो कीर पंथी कवीर चीराके दररफनाथं जाते ह उन्हे वरदा 
भोजन कराय, जातादौ! इस व्ययको चानेक लिय वलवन्त- 
सिंह मीर उन उत्तगाधिकासी चनसिंहने मासिक त्ति निरधा- 
रितिकरदीथी। दक चार चेनसिंहने कवीर पंथि्योक्ती गणनां 
करानक उद्‌ पयसे एक मेदा करायाथा | उसमें ३५००० कबीर 
पंथी साघु उपम्िन हुए ये । भारतक्रे मध्य पूरदशा ओर पश्चिमा 
ल्मे दस सम्प्रदायक्रा च्लि पचारहं। क्वीर पंथी साधु 
पूयः शान्त, सत्यपुय ओर निरप्दरेवी हाते हे । अन्यान्य 
साधुर्भोकी माति नवे दुराग्रही हीहनिरै, न भिक्चाटनदही 
करते हे। 





भरकदरपेरतिहंच २८० 


सिक्ख सम्प्रदाय । 

इस धमक संस्यापक महात्मा नानकका जन्म ई० स० १४६६ 
नानकचान (पञ्चाव) मेँ हुआ था। वह जातिक्केक्षत्री थे उनके पिता 
का नाम कालटूराम था । नानक्फे एक नानक्ती नामक वदहिनभी 
थी । उसका विवाह सुटतानपुरके जयराम नामक मनुष्यके साथ 
हुभा था | नानकूने फारसी ओर गणितका ज्ञान पुप्त क्रिया था। 
उनका चित्त संसारम न टगताथा। साच विचार कर उनके 
पिताने उनको व्यापार व्यवसाये लगाना स्थिर किया ओर ४०। 
रूपय देकर वाला नाम्रकपकु सिंधीजारके सायव्यापाराथ परदेश 
भेजा । रास्तमे उन्हं संन्यसियांक्रा एक समूह मिद्य | उनसे 
वातांखाप करनेपर वचस्तु मात्रका मिध्यापन भर वस्ती रहने 
तथा संसारक फेरमे पड्नसे अनेक प्रकारका चिन्ता ओर कटि. 
नाईइयोंका सामना करना पड़ना ह --इत्यादिि विध्योंका उन्हें ज्ञान 
हूभा। नानक वह सभी सुपयं उन सेन्यासिर्याका दने लगे परन्तु 
उन्दनि टेना स्वीकारन क्रया | अन्त्रे उन स्पर्यांका अन्न लाकर 
उन्हनि सवको खिला दिगा भौर माप खटी हाथ घर खीर अये 
किन्तु पताके भयसे एक वृक्षे छप ररे ।# 

जब्र पितासे भेट हुई तत्र उन्दनि स्पवफिं विषयमे पडता 


(क 


® नानकनै जहा उन पन्यासिर्याश्ं माजन कराया था कह स्यान 
""क्ञरासौदा"' के नामसे प्रसिद्ध १। 
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की ¡ नानकने उच्ठर दिया, कि आपने मुम्रे छरा सौदा खसी- 
दनेकी आज्ञा दी थी । मेनि उनको धर्म कार्ये व्ययकर वास्तविक 
लाम उडाया दै । यह सुन, उनके पिता कर द होकर मारने दीदे 
परन्तु रायभोरारी नामक पक्र जमीन्दारने उनको बचा लिया। 
इसके बाद चद अपनी वहिनके पास सुखतानपुर चले गये । वहां 
जयरामने उन्दँ सरकारी कोटीपर नोकर रखवा दिया । नानक को 
संसारपर अनुरक्त न थी अतः वे अपना विवाह नहीं करते थे, 
परन्तु बहनाईने आग्रह कर सुलश्चणी नामक स्रीसे उनका परि. 
णय करा दिया। इस स्रीसे उनके दो पुत्र हुपए। एकका नाम 
श्रीचन्द्‌ तथा दुसरेका नाम लक्षणीदास था। इसके वाद्‌ 
चश्चोंको उनकी माता सहित अपने श्वसुरको सोप, संन्यास ग्रहण 
कर नानक देशदैशान्तरमें भ्रमण करने लगे। 

वह्‌ यदहांसे अरवस्तान ओर मक्ता मदीना परयत गये, परन्तु 
यहके साघु संत ओर वैरागो तथा वहके फकीरोकि काम देष 
कर उष उठे। वद्‌ संन्यास छोडकर इधर उधर धूमने लगे । 
कीत्तिपुरकी धर्मशारामे पहुंचने पर उन्दँ एक संमान्य धर्म॑की 
स्थाप्रना करनेका विचार हभ | उनको अपने गहरे अनुभवसे 
क्ञात हुआ, कि पृथक पृथक जाति ओर पृथक पृथक धमि 
षद्ध हो कर लोगोंका पृथक पृथक रहना ठीक नहीं टै। दैवा- 
खयो जाकर मृत्ति पूजा ओौर यक्ादि क्रियाओके करने तथा 
ब्राह्मणों गे मार लिटनेसे कोद फर नहीं मिलता । आस्म 
शद्धिके बिना मुक्ति प्राप्त हो दी नही सकती । 

३६ 


२८२ 





दसं प्रकार विचार कर वह उपदेश द्वारा ध्म प्रचार करने 
लगे । उन्टोने बतलाया कि “आत्मा ईश्वर का अशरै। सत्य 
योटना, वेदफे ज्ञान कारडको मानना, ऋतुकषटको यचाना, 
मास मदिराका व्याग करना ओर गुरकी आक्ञाको ईश्वरकी 
आङ्ञा समभ्टना परम कत्तव्य ह । मूति पूजा अस्य है । ईश्वर 
अवतार नहीं ठेता । श्रुति स्मरति आर पुराणोको मानना व्यथ 
है। गुरूका ट्ख ग्रन्थी वद्‌ ह्‌ अनः उसका पूनन उचित 
है । अधमि्यांका नःश करनेसे ईश्वर प्रसन्न टाना है। ध्यान, 
ध्रारणा ओर समाधिं खगंका प्राक्त हाती टे। यह काया 
गाचिन्द्का मन्दिर द अतः जाव हिसान करनी चाहिये! उप- 
वास ओर मिताहारं सं शररकरः विकार दूर दहाति ह ओर 
गोविन्दकौ ज्योति द्र्टिगा्र हानी दै । शुद्ध अन्तःकरणस 
दृश्वरोपासना करनी चाहिये । ईश्वत्पकटौ ट| पृथक पृथक 
धमे मनुष्य कस्पिन र । आन्मज्ञानसे ईण्वरीय नत्वोका ज्ञान 
होता ह भतपव उसक्रा सम्पादन करना चाहिये | ईभ्वरके रपा 
पात्र चननेक ल्य सत्काया अर सद्‌ाचारका अवय्यय्रन करना 
चाहिये। संसार व्याग किंवा वेगाग्यकी आवश्यकता नहींरै। 
जिससे हृदय शान्त हा, जिससं पवित्रता श्राप दा, जिससे उदार 
ईभ्वसीय तत्वोका विकाश हो, वही ज्ञान जीवनका सारद । 
जिसका हृद्य पसे लानसे प्रकाशित हो रहा रै, वही सथ्चा हिन्दू 
है भीर जिसका जीवन पवित्र है, वही सश्चा मुसलमान है ।” 
यही नानकके सिद्धान्त है । उन्होने इनका प्रचार करते हप 
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सिक धर्गकी स्थापना की | शनेः शनैः उसका प्रचार बट्ता 
चला गया । पज्ञाव निवासिनि इसे जो खोटकर अपनाया । 

गुरु नानक्के वाद्‌ क्रमशः अङ्गद, अमरदास, रामदास तथा 
अज्ञुन देवने उनका स्थान ग्रहण कर धमं प्रचारका काम जारी 
रक्ष्वा | अगद्‌ दैचने गुर नानक्के उपदैशादि संप्रदकर आदि 
प्न्य लिखा। अजुन देवने एक भ्ोर्फे वीच मन्दिर वनाया 
भीर शहर बसाया । उसोका नाम अग्रृतस्रर ह| 

नानकन अपनी गदी का उत्तराधिकारी अपने पुत्रकान चना 
कर उसपर एक शिष्या नियत क्यिथा। उनका उद््‌श्यथा, 
क्रि याग्य आर उत्साही कायक्त्ताही काय भार प्रहण करे, 
परन्तु रामदास समयस वह पेत्रिक सम्पत्ति टा गई। अज्चुन- 
दास मुसलमान शासका द्वारा मारे गये) उनके बाद उस 
स्थानक्रा ररगाचिन्दने ग्ररण कर शिप्यक! संल्यामे अच्छीवृद्धि 
कौ ओर उन्हें तलवार पकडना सिखदाया। उनके वाद दा 
गुर ओर हूए । नवं गुरु तेगव्रदादुरका आीरङ्गजेवने मुसलट्मान 
हानक लिय बाध्य करना चाहा, परन्तु उन्हनि प्राण दै दिय, 
धम न छाडा । 

मुसलमानोफ टगातार अन्याय ओर अत्याचारने इस शन्त 
धमेप्रवाहको प्रचरड अद्मिका कूप दे दिया। अजुन दैव तथा तेग 
बहादरके चलिदानसे चह भाग भयक्र उटठी । दशव गुर गोविन्द्‌- 
स्ह हुए | उनको अनेक कष्ट सहने पडे} कई वार समुसल- 
मानसि युद्ध हुआ। उनके दो वञ्च निदेयता पूवक धमेन 


छोडनेके कारण दीवारमें चुन दिये गये । फिर भी, वह हताश 
न हुए ओर उन्होने अपना काय पूर्णं करके ही छोड़ा । मुखल- 
मार्नोको पराजित कर उनके छक्के दुडा दिये ओर सिक्ल 
ध्मेकी जड़ मजवुत कर दौ | उन्दने सिक्ष्ल रो्गोको हथियार 
घाधना धमं बतलाया भौर उन्हें वीर वना दिया इसे अ-त- 
रिक्त चोटो दादी ओर मरं रखना, हिन्दु देवाखयोि प्रति दष 
अव न रखना, गाहत्या न करना इत्यादि नियम वना कर धम्रंको 
सुव्यवस्थित घना दिया। मुसलमानां लोहा वजात समय 
भी उन्होने शिष्योंको उपद्रैशदेनान छाडा। पकरेभ्वरकी उपा. 
सना करना--एक चित्तसं उसकी भक्तिं करना, अपने धरममें 
जातिमेद्‌ न रशना, सवका समान मानक पात्र भर पक्तिं 
भोजन करना, परस्पर पेक्य रखना अौर अपने धम बन्धुर्भँको 
प्राण समान मानना इन्यादि विप्यांका उपदेश दैकर उन्टोनि 
सिक्ललाकर हृदयमे नवजीवनकः सञ्चार कर दिया ओर सुखसल. 
मानाके सन्मुख विजय प्राप्न कौ | परस्पर बन्धुमावसे आलि- 
ङ्न करनेकौ श्र शिक्षा प्रदान कर उन्हांन सिक्ख प्रजाके 
हृदयम तेजख्िता, वन्धुभाव आर युद्ध कुशसरताके वीज आरोपित 
क्रय, जो आज फटे एूटे हुए दरष्टिगोचर हों रहे है । 

इस धम्मे भी कितनी शाखा पफंथशा गये | नानकं 
पुर श्रीचन्दनं उदासी पथकौ स्थापना कमी, किन्तु उनके 
सिद्धान्त नानकके सिद्धान्तंसि सवया भिन्न ह । इसके अतिरिक्त 
कूकापंथी, गांजामक्षी, सुथीग्राही, निपट ओर रामरायी 
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इत्यादि अनेक उपपन्थ ह । यदह खोग क्रु न कुछ भिन्नता र्ते 
हप नानकके उपदेशकरो मानते द भौर उनके म्रन्थ साहवको 
पूजते रै ।# इस धमकर अनुयायि्योंकी संख्या २५ टाष्ठके करीव 
हं । पञ्च ककार धारण करते ह भौर नानकाना ( नानककी 
जन्म भूमि ) अमृतसर इत्यादिका तोथं स्थान मानते ह । अद्ोत 
उपसखनाक शुद्ध ( खालिस ) शिक्षाक कारण इसको लालसा 
पंथ मी कहते रं | 


मानमाव पथ । 


क 

दस पथकरे श्वापक्का नाम रङष्ण भटर जाशौोथा | उसके 
पिताका नाम करुल्टक्ररणी गापाटराव पन्त था। वह दक्षिण 
देशान्तगंत शेभ्बे श्रामका निवासी था। उखका जन्म ई० स 
१०७७ में हुआ था। वह हस्तत्रातुयं (जादू) ओर वेश 
धारणक करा भटी भांति जानताथा। परपरागत कुट- 


0 1 


€ पअन्तिम गुर्‌ गविन्द्‌ सिहने मरत समय कदा धा, ङि 
प्रासा भई प्रकालस्े, तमी चल्लायो पंथ । 
स्च शिप्यनको हुकुम है, गुरु मानियो प्रन्थ ॥ 
प्मथात--्रबमेरे वाद कोट मो मनुष्य धम्माचायन माना जाय। ल्लोग 
ग्रन्थको ह गुरु समभ । 
+ कड़ा, केश, पाश्‌, कणा शरोर कच्छ श्रथात जांषियां । 
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करणी ओौर जोशी व्यवसायक्रो अपने एक मित्रको सोप कर 
वह कृष्ण कूपसे खोगोंको दशेन दने टगा । 

इस वातकी चारों ओर चचा होने टखगी ओर अनेकानेक 
लोग उसके दशेनाथं आने टगे। उस्रा अनुग्रह प्राप्त करनेषे 
लिये उसके निकट लोगोकी भीड्स्ी टगी रहती । उसके दव - 
त्वकी वाते सुन पठनाधीश राजा चंद्रसेनके मंत्री टेमाद्विपंतको 
बड़ा आश्य हूभा। य्यपि वह गणश भक्त था, फिर भी उसने 
रुष्ण भहको वुन्दा भेजा । कृष्ण भट्ने पेडन जा उनसै सेट्‌ की । 
हेमाद्िपन्तने उसका कृष्ण स्वरूप देख वड़ा आदर सत्कार कर 
स्नान अर भाजन करनेक स्यि प्राधना कौा। परन्तु रहस्यादु- 
घाटन हदा जानेकी आशङ्का आर भयस उसने अस्वीकार क्रिया । 
हेमा दविपंतने अपने सेवक दारा उसके वस्र उतरवा ल्य आर 
निरानिर पाखण्ड देख उस कारागारमे डाल दिया जां टागं 
उसके प्रति सदानुभूति प्रदशित करनं वारये, उन्हें भो काले 
व पहना, शिर मुंडा, राञ्यकं बाहर भेज दिया। 

इस प्रकार दख पंथकी स्थापना हुई । उस्र लोग मानमाव 
कहते है' परन्तु उसके माननेवाटै उसका नाम “महानुभाव” 
वताते है । 

इस पंथवाटै इष्ण भटूको छृष्ण मान, उसरी सूतिक 
उपासना क्रते गुर द्तात्रेयका भजन कर्ते है भीर 
छृष्णकी रासकरीड़ादि खीला करतेहं। जीव हिस्से उन्हे 
इतनी धृणा है कि उनके गवर यदि किसी दिन पशु हत्या होने 
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चारी हो ओर वहस॒नटंतो सब्रके सव्र गावके चाहर चे 
जाये । इन टोगोमे एक ही वार भोजन परोसनेकी प्रथा है। 

यह लोग अपने धमेक्ती वात दृसर्योको नहीं वतलाते। 
उनक्रे पुराण ग्रन्थ प्रयक लिपि्मेहं। वह कपि मानभावी 
दीक्षा लेनेैवाखोका ही सममभ्छाई्‌ जानतीर । इस पंथफे पथिक 
महाराष्ट आग विहागमे पाच जाते हं | उनके आचाये 'महन्तः 
कहे जाने दै! स्द्रपुर, कार्ज, दरियापुर, फव्टन अर वैठन 
इन पांच स्थानां उनके मट है। इनके अतिरिक्त नरम, 
नारायण मर, प्रचरमद्, अह्व मर आर प्रशांत मर यदह पांच उप- 
मठभोदं। फक महनके आश्वीन अनक मानभावहानेरहं। पक 
मह तक्रे समाधिमथ हानेपर दूसरे मह तका निवाचन किया जाता 
ट्‌ । शिष्य समुदाय अपन्मेसेदी किसीको निवाचित कर 
ख्ते द| उसका गरौ मिलतीदह। महन्ते पास छ 
चामर, पालकः, मुहर इत्यादि राजचिह्न होते है । इस पथमे 
गृहस्थाश्रम आर सन्यासाश्रम यददो आश्रम हे। सन्यासाश्रम 
वारे भी सरन्यासियोकी कन्यास विवाह कर सक्ते है | 





भासवता २८८ 


यहूदी धमे । 


[1 





मिध्र देश आयां वन्तके ही रोगोसे भावाद हुमा था । महा. 
भारतके बाद वहां ओर यहांका पारस्परिक ष्यवदार बन्द्‌ ्ो 
गया । वहे लोग सूर्यकी पूजा ओर प्राना करते ये। 
उनके आचार विचार आयि टी समानथे। 

ई० सं० पू० सत्रहर्वी शातन्दिमे जासफके नेतृत्व्मे यह 
दिर्योक्षा एक दल मेसापाटामियासे व्टाजा वसा| वाके 
लोग इन्दं गुलाम बनाकर बड़ी यातनादैनल्यगे। वे चाहते थ 
कि इनक्री उन्नति ओर संस्यामे चद्धि नहो, परन्तु जब किसी 
प्रकार वै सफल मनारथ नदहुए ओर उनकी वृद्धिन खुकी तव, 
व्क शासकनें आल्नाद्‌, कि गहदियोफे व्रश्चा ति ष्ी वष 
तुरन्त मार डाला जाय । 

यह भयड्र आल्ञा कायेरूप्मे परिणत दाने लगी भीर 
यहदियफि सद्.जान शिशुर्मका संहार हाने खगा। इसके 
कुड ही दिनकरे वाद भरान्‌ १० स० पू० १,५७१ मे इस धमक 
संस्थापक मूखाका जन्म हआ । 'हानहार विरवानफे हात चीकने 
पात' इस उक्तिकि अनुसार व्ह वदे तंजस्वा कान्तिचान सीर 
होनहार मालूम देते थं । ध्रवालेनि मोह वश किसौकां उनके 
जन्मकी स्ना न दी, परन्तु प्राणद्‌रडफे भयस विचसिति हा, 
उनकी माता उन्ह एक टोक्रेमे सुलाकर नदीके वरपर रख 
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आयीं । द्‌ वयोगसे अचानक राजकुमारी वहां स्नान करने 
जा पहूुखी! उसकी द्रष्ट उस चश्यंपर पड़ी! द्ष्ि पडतेही 
दयासे उसका हदय द्वित टो गया। उसने व्च की माताको 
अभय दान दिलाकर दुंढवाया भीर वञ्चको उसे सोप दिया । 
जव वह कु बड़ा हुभा तो राजक्रुमारीने उस्रं अपने पास रघ 
ल्या सर पाटन पोषण एवम विद्याभ्यास करवाया । 

दस प्रकार हजरत मूसा जव बड़े हूए तो उन्हं यह समाचार 
कलात दुष । अपनी जातिपर मीपण अत्याचार ओर दमन दाता 
दैष्वकर उन्हं बड़ा कष्टदूभा। परन्तु वे राजवलके सामने कुछ 
मीन कर सक्नेधे! पक वार पक यहूदीपर क्ररता पूवक 
अत्याचार हतं देख उनका ष्ठन उल उटा । उन्होने अत्या- 
चासीका तुरन्त मार डाला | साथ ही राजदर्डकी आशङ्कसे 
भयमीत टो अरवस्तान चरे गये | 

मसाने वहां किसी जादूगरसें मनार॑जन करने वाली अनेक 
कलाये' सीग्वीं | कुछ वपि वाद्‌ तरे पुनः मिश्र गये भीर वाके 
शासकका अपने चमत्कार दिषवल्मकर प्रसन्न किया। उसने 
उन्हें धन द्रेना चाहा; किन्तु उन्होने वह न ठेकर यहदिरयांको 
मिश्र देशत चरे जानकी आज्ञा प्राक्त करली । 

दस श्रकार यह दियोंको बन्धन मुक्त कराकर उन्हं अपने साथ 
ले, वह अरबस्तान आये आौर सिनाई पतक समीपवर्तो प्रदेशमे 
निवास करने लगे । सवके सव यहद उनके रृतन्ञ थे आर 


उन्हे अत्यन्त आदुरकी दष्टिसे देखते थे, इससे लाभान्वित हो 
>. 


भरतकदररतन भ 


हजरत मूखाने पेगम्बर होनेकी घोषणा कर यहूदी धमेकी 
ष्यापना की । उन्ोनि कहा किमक खदाकी ओरसे फरमान 
हुआ है, अतः दाद पेगामन मानने वाखा दोषी समभ्ा 
जायगा । 

इनके धामिक सिद्धान्त क्रिश्चियन धमके सिद्धान्तोसे मिलते 
जलत है । इनका धमं ग्रन्थ केवाटा है । भारतम इस धर्मको 
मानने वार्लोकी संग्या करीव ९८००० र| तिरिश शासना 
जबसे आरम्भ हुभा तसे यदह लोग यहां व्यापाराथ अआ बसेर 

इनकी पक शाषाको येने इसरादट कहते रै । उसे 
मूरपुखष ई स० ६१४ मे अरवस्तानस्तं भारत आरै थ। 
उनका जहाज नवगामकरे निकट समुद्रम तूफान उरनके कारण 
नष्ट हो गया । उसमेसे केवट ऽ पुरुष ओर 3 चछ्ियां जीवित 
बच सक्षी) वे गान्याध्रय प्राप्त कर नवगामरे रटने टरो । 
उनकी संततिखे उनकी संख्या वहूत वद॒ गरं ओर दस समय 
समुद्रे वर्‌ पर काकण (म्ाराप्टू) के अनेक ग्रामोमें वद वसे 
हप रै । यह लोग शिर पर चोरी न रण गुच्छा रखते ह मौर 
हिन्दुश्यानिर्योकी जसी पगडियां पहनते है । उनमें सुन्नत 
करते समय प्रथम रिघ्र्‌ ओर फिर हिन्दू नाम रका जाता 
है । यह रोग अघ्राहम, ई्साक आर जं कय्रको मानते रै । 


५ मतके 


जरथोस्ती धमं । 





वेद ओर ब्राह्मणकाख्यें व्यापारादिके निमित्त ईरान गये हुप 
आये पारसी कटटाये । अशां विके समयमे यदा ओर वहांका 
पारसपरिक व्यवहार सुक जानेसे उन्हें जो धमेज्ञान मिटखता था 
वह वन्द्‌ हो गया । अतपव उन्होने वहि समय संयोर्गोको 
ध्याने टेकर वेदमागफेः अनुसार ऋण्वेदके प्रथम मन्वकरे आधार 
पर पृथक ध्रमक्रौ स्थापना कर ली। 

मात्मा जस्थोास्तका जन्म तेहरानके समीपवर्ती र्दे नामक 
ग्रामर्मे ० सण पृऽ २५३७ मे हुआथा। उस्र समय ईरानमें 
माजी नामक ध्रमवादी पाषण्ड ध्रमक्ा उपदेश देते थे। 
उनके दाथमें शासनाधिक्धार भो था। महात्मा जग्थोस्तने 
मृत्तिपूना ओर जादृ प्रभति व्यर्भं कार्म वताते हद उनका 
विरोध किया ओर उपद्रैश देने लगे । उन्होनि प्रथम वाकटियामें 
ओर चाद्‌को ईरान तथा उसके पूर्वाय प्रदेशोमे अपने मतक 
प्रयार किया) फिरवे वट गये ओर वहां अनेक लागोंको 
अपना अनुयायी वनाया । 

तीस वधेकी अवश्यम चह ध्म पैगाम लेकर ईरानके शदन- 

शह गुस्तापके द्रवारमें गये! शरनशाहने वड भारी सभा 

® वह मंत्र यह है-““अभ्निमीड परोहितंयज्ञल्य देव म्त्विजम्‌ । होतारं | 
रत धाततम्‌'” अर्थात सवका हित करनेवाले यज्ञके देवता श्रतु को उत्पन्न 
करनेवा्े रको उत्पत्ति कारण रूप अप्निदेवको मे स्तुति करता ह । 


को ओर सभी मतवादियोंको एकत्र कर उनका धर्मवाद्‌ सुना । 
उसमें मदात्मा जरथोस्त विजयी हए । परन्तु उनसे द्धं घ रष्वे 
वाके किसी मनुष्यने शहनशाहको कु ओर ही समम्हा दिया । 
अतः उसने जरथोस्तको वन्दी बना स्या । कुड दिनकि बाद्‌ 
वह सध्रार किसी रोगसे ग्रसिता गया ओर स्वस्थ्यनष्टुदहा 
चलखा। मदात्मा जरथोस्तने उसकी चिकित्सा कर उसं 
आराम पुचाया । फलस्वरूप सघ्राटने अपना सेवियन धं 
छोडकर जरथोस्ती धगको स्वीकार स्यां | तवसे इस ध्मका 
ह्रानमे भटी भांति प्रचार हुओं। 

फिर बाकटियाके राजान भी सेवियन धमको अमान्य कर 
जरथोस्ती धरमको स्वीकार किया। ग्रह राजा सीधिया राञ्यफे 
अधीन था ओर वहांके राजाका कुछ राजस्व देवाथा) अव 
उसने राजस्व देना चन्द्‌ कर दिया भीर कटा भेजा, कि यदि 
आप जरथोस्ती धमगका खोकार करतो मरं पूवरवत राजस्व देता 
रद्वगा । सीधिया नरेतनं यह यात सुन, क्रोधित हो चाकटियापर 
आक्रमण कर दिया ओर वल्ख शहरपर अधिकार जमा 
लिया | उस्ने महात्मा जरथोस्तक्रा भौ उनके ८० शिष्यां 
सहित मार डाला। परन्तु वाक्ट्ियाक्र राजाने पुनः सैन्य 
पक्र कर सिथियनांका मार भगाया ओर अपने राज्यपर 
अधिकार जमा लिया। फिर उसने नरथोस्ती धर्मकी जड 
मजबूत की । 

षस धरगका प्राचीन ग्रन्थ गाधावाणी है। इसके वाद्‌ 


क्रिया कमकाज्ञान दैन वाखा चन्दीदाद्‌ नामक ग्रन्थसर्चा गया 
था। उन ग्रन्थो आचार, विचार, धर्मक्रिया, चाटटन, 
रीतिरिवाज, कटा कौशल इत्यादि पर आय ग्रन्थोकरे समानी 
विवैखान पाया जाता है। जेद-अवस्तामे इस धर्मके पविन्र 
ठेखोका संग्रह हं । गाथावाणीमें युधिष्ठिरे संचतका भी उस्छेख 
हे । पारसी ऊनी कस्ती धारण करते ह ओर उख समय नव- 
जात क्रिया करतें! यह क्रिया आर्यक उपनयन संस्कारका 
टीक रूपान्तर प्रतीत हाती द । 
दस धगके सिद्धान्त यदह ई--“परमेभ्वर!- पक अनाय'त ओर 
निरञ्जन, निराकाररं। मृति पूजा व्यथदै। अश्म हमेशा 
सुगन्धित द्रव्योँकी आहुति दै, ईएवरकी स्तुति करना चाहिये । 
ऊजड़ भूमिको जातक्रर उयरा वनाना, निज ल भूमिम जलका 
प्रयन्ध करना, अपवित्रतां ओर द्ृआद्धूत न रश्वना, जलको 
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& कष्तो यज्ञापवीतका रूपान्तरदे। शोधर्कोकौी धारणाद्ै कि 
मुसलमार्ननि अआाक्रमणकर उन्दें मुसलमान बनानेका प्रवल प्रयत किया । 
ध्म प्राण परसि्योने जनेऊको दविपाकर धमं रन्नाकी । ज्ञात होता 
है कि तभीसे उपवीत । कष्ती ¦ को कमरमं बाध रखनंको प्रथा प्रच 
लित हुई । वदी एक संहितार्मे कहा गया है, कि वश्यको उनका जनेऊ 
धारण करना चाहिये । पारसी लोग उनकी कस्तो धारण करते द भरतः 
कात शोता है कि यष्ट लोग वश्य वणंके ई । 

† भारतम रहनेवाले श्राय कर्पनामे वुतपरस्त हो गये इष्य 
उनके तिरघ्कारार्थ इस प्रकार विपरीत धमं परिभाषाकौ योजनाकी शो, 
ेसा प्रती होता है । 


मरत रतेहान ९६४ 


विना छाने ओर स्वच्छ किये न पीना, दया रखना, सत्य बोलना, 
गायोंकी रक्षा करना ओर रजस्वटा समीके पास न जाना । कुक 
ओर हिसा करनेवाले तथा आचार विचारन पालनेवारे पापी 
है । स्नान, शोच, सन्ध्या, पवित्रता, दया, आजत, श्चमा ओर 
सत्संग अवश्य कत्तव्य है । इस प्रकार वेदादि शास्त्र अनुरूप 
क्रियादि कर्मोसि परिपूणं वेद धमेका शाखा -स्वरूप यह धमे टै । 
साकी सातवीं शताच्विमें मुसटमानोँने ईरानपर आक्रमण 
किया ओर उन्दे इस्टाम धमानुयायी हानेके ट्िये विवश क्रिया | 
अतः उनमेसे कितने टी लोग स्वधमं रक्चाकरे ल्व {० स० ७२१ 
मे दस दशके पश्चिपर किनारे संजाण नामक चन्द्र पर उतर ।»८ 


1 न 





श्रूगषवरम सषर शनल्द्‌ १८५८ वार प्राता 65 वार वह बलवान 
पराक्रमी रौर ठेते हौ भने श्र्थो मं याजित किया गयाहै। कवलत १५ बार 
उसका श्थ हाता है-देवके शत्र. । जरथोस्तौ धर्मं प्रन्थोम दवका श्रथ 
श्रर आरौर श्र . अहुरममद्‌ ) का श्रथ दव किया गया । इषे स्प 
प्रतीत शोताहै कि भारतकरे श्राय श्रौर शरानकै श्राय पारसी पहने एक 
हयी धे श्नौर उनकर देव भो समान थ ) परन्तु पीने फर हौ जानेकै कारण 
भारतकर श्रर्यो ने ्रखर श्रौर $रानकै श्ार्यो जे दव शब्दको तुर अधर्मे योजित 
किया है। पमशरल उल्मा दस्तूर केकूवाद्‌ कहत ट कि श्रंवस्ताकी कितनी 
हयी गाथाये रौर ग्यदको श्र बाश्रिं साम्य पाया जातादै। इमे ज्ञात 
होता है, कि {रानके पारमी भ्रौर भारतके श्राय दोनों एक हयी घ परन्तु 
बादुको एथक पृथक हो गय ई । 
+ यष लोग पने साथ ररान्मे श्रिप्तेतं श्राय थे! उसको छव 
प्रथम उवुकाढ़के द्मातिश बहराम स्थापना को बादंको नवपारी सूरत 
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ट्स समयके पारसी उन्हफि ऊंशज रै । यह रोग शिक्षित, 
समय स्ंयोगानुसार आचरण करनेवाटे, उदार, गुणब्रादी, 
दयालुं ओर प्रतिभाशाली दते र । इनकी संख्या करीव पक 
लाष्ठ है । इनपर पाथ्िमात्य शिक्षाका प्रभाव इतना अधिक पड़ 
गया रै, कि यह वेशमें यूरापियन जेस दो गये हे । 





इस्लाम धम । 

इस धर्मक स्थापक हजरत मुदम्मद्‌का जन्म १० स० ५७० में 
अरवस्तानके मक्ता शहरमें हुभाथा। वट कारश वंशकी खतीजा 
नामक धनवान छरीकं यटा नौकरये। एक बार उन्दं कायंवश 
वसरा जाना पड़ा । वहां बाहिरी नामक पक ईसाई साधुसे 
उनका भरदा गया | उसका उपदेश सुनकर मुटम्मदका मन 
मूतिं पूजासे उड गया । यदपि वह पृहे ट्ष नथे फिरभी 
जो कख देखते, सुनते ओर जान ठेते, वह याद्‌ रखते थे। वसरासे 
लोर कर उन्हांने खतीजासे विच्राह कर लिया । ययपि खतीजाक्षै 
हत्यादि स्थानों मन्द्र बनाकर वहांभी वसादौ क्या। यहीं इनके 
तोधस्थल दै । सजाणके रानाने पारस्तिगांसे एकरारनामा लिखाकर उन्हे 
द्मपने राज्यम रहनेकी श्माज्ञादो थ । बड़)दाके सग्रह स्थानम वह श्रव 
मो छरक्षित है 1 श्रातिश बहरामके कुरडकी श्प्मि कमो वुभजे नहीं पाती 
प्मौर पुराने मन्दिरसे लाकर हौ नये मन्दिरमे श्थापितकी जातौ दै । उन 
मन्द्ोको भरगिथारौ भो कहते दै । 


४० ओर उनकी अवस्था २८ हौ बरसी थी। पर यह विवा 
हो गया । उस्रं समय अरवस्तान अनेक जातिके लोगोंका 
अशवाड़ा बन रहा था । उन्म धमे विषयक बड़ी गड़बड़ मची 
इद थो। स्वाथ वदु गया था। वलवान निबेलोपर अव्याचार 
करते थे। स्री पुरुप नश्रावस्थामें विचरण किया करते थे ओर 
किसौ प्रकारके आचार विखारोंका वहां पालटनन होताथा। 
यह देव कर हजरतको घ्रृणा उत्पन्न हुई भौर उन्टोने १० स 
६१६ में नवीन धमकी म्थापनाका निश्चय क्िया। 

उन्होंने अपने कायंका श्रीगणेश अपने घरसे टी किया । सवे 
प्रथम अपनी स्मीसे कहा. कि षुद्राका त्रियट फरिश्ता मुभ्से 
कह गया है, जि मूत्तिं पूनाश््टर। तू लोर्गोको सत्य धमंका 
उपदेशदे। अतः में नुम्ट्‌ अपना शिष्या बनाना चाहताद्ं। 
सीने उनकी वात मानी आर मृति पूज्ञाका त्याग किया। 
फिर उन्होंने अपने पुत्र पुत्रि्योका, गुम जेयाद्‌का, चचा अवुना - 
ठेवके पुत्र अलीका ओग अपनी जातिके मुखिया अवुवकरका 
मी समभ्हा चुभ्ाकर अपन धमक्ा दक्षा दौी। इसी प्रकार 
उपदंश ओर प्रयल्ल द्वारा कुछ ओर अनुय्रायी मी उन्हं मिल गये | 
दन स्मि १६ प्रधान भीर अच्छ टड़ाकथं | वे अत तक उनका 
साथदैतं रहै ओर उन्टकौा सहायतासे उनका प्र्च प्रवल ष्टां 
पाया। 

इतने सपय तक वह चूपचाप काम करते यथे भीर अपनी 
समस्त गतिविधि गुप्त रते थं । परन्तु ज्यो ही अनुयायिर्योको 
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संख्या वदी ओर कुछ सहायक मिले व्योही वह खुरे मेदान 
काम करने खगे । उन्होनि अपने आपको पेगस्बर बतलाया 
मीर मृति पूनाकी निन्दा आरम्भ की । उनकी बार्तोसे अप्रसन्न 
टो, वटके सोगोनि पक दिन उन मारनेका प्रयल्न किया, 
परन्तु अवताटेषने आकर बचा लिया । उन्हानि इसका जरा 
भी ख्याटन कर अपने कायेकों जारी रक्खा। पक दिन वह्‌ 
भपने साथिययोंको साथटे निःसंकोच कावा मन्दिरमे गये 
भीर वहांकी मूत्तिं की निन्दा करने लगे । उनका यह साहस देष, 
मृतिंपूजक कऋ्‌.द्ध हो गये । उन्दने उनपर आक्रमण कर रहारोसि 
उन्हे आहत करर दिया। हजरत मुष्टम्मद्‌ ध्रा गये परन्तु 
भु बकरने सहायता कर उन्हं यचा लिया । इसी प्रकार उनके 
कायम अनेक विघ्न-वाधाये डाली गई । लोगोनि अनेक प्रयज्ञ 
किये कि हजरत उपदेश देना बन्द्‌ कर द्‌, परन्तु उन्दोँने कफिसीकी 
पकन सुनी अर अपने कतव्य-पथपर टद्‌ रहे । शनेः शनेः 
उनके अनुयायि्योकी संख्याम वद्धि मी होने टगी | 

मुहम्मद अनुयायियोंपर जव कोरेश बहुत अत्याचार 
करने लगे तव उन्होंने ८२ पुरूष ओर १८ चछ्रियोंको पवबीसिनिया 
भेज दिया । बादको उमर नामक पक प्रतिष्ठित, बहादुर भौर 
गण्यमान्य मनुष्यको इस्टाम मतका सखीकार करते देख, कोरेश 
लोगफि क्रोधकी सीमा नरही। उन्होने इस मतको मानने 
वाके भसहयोग कर उनके साथका समी व्यवहार अन्द्‌ कर 
विया । ईस साल अबुतालेख भौर लतीजा ीवीका शरीरान्त 
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हमा । जव महम्मदको इस बातका विष्वासदहो गया, कि 
अत्याचारियोनि मुभे मार डाटनेका दरद्‌ निश्चय कर चियादै, 
तव उन्होने मक्षा छोड देना ही उचित समभ्हा | ई० स० ६२२ 
म वह मदीना चङे गये, तवसे हिजसै संचत गिना जाने खगा | 
मदीना जाकर हजरतने विचार क्या कि सरलता 
पूवक धमे-बोध करनेसे दस दैशकी जंगटी ओर आवेश पूणे 
स्वमाववाली प्रजा नहीं मान सक्ती, अतः टोकरुचिके अनुक्रूट 
धमेका प्रचार करना चादिये । इसके वाद्‌ यह दूसरा तरीका 
कामम लाने टगे । उन्टोनि कहा कि “लोर्गोको वलात्‌ इस्लाम 
धमन दीक्षित करनेका खुदाई फरमान दुभा है, अतः हमें इस धमे 
कै प्रचाराथे वल प्रयोगभी करना चादिये। णखा करनेमे 
जिसका प्राण जायगा, खुदा उखे जन्नत दैगा । उनकी यह युक्ति 
पूणरूपसे सफल हई । टूट ओर मारकाट करनेकी आदत 
वाठे लड़क अर्वोंको यदह आज्ञाभरी मालूम हुई ओर वह 
दस्छामकी दीक्षा सेने टगे। पेगम्बरने सवको शल्राख्रसे 
सज्जित कर कोरेश भ्यापारियोके दल, जो अटोपर माल खाद 
ल्यिजा रहै ये, द्रवा च्ि। इससे पक पंथदा काज दहुए। 
पष्टटेके अत्याचार्योका वदा लिया गथा भीर अरबोंको उनके 
स्वभावानुसार धमंके वहाने टूट ओर मारकार करनेका अवसर 
प्राप्त हुभा । इस प्रकार अर्बको उत्साहित करनेसे मुहम्मद्के 
अयुयायियों की संख्या दिनि प्रति दिन बढती चटी गई । हताश 
महो, करिनाद्योका सलामना करते हए, समय संयोगोका 


विचार कर, टलोकरुचिके अनुङ्घट उपदेश दे, अरवस्तानकी 
जंगली प्रजाको, पकेश््वर वादकी छत्र छाये एकञ्च कर एक दही 
सूत्रम वांधनेके लिये हजरत साहव धन्यवाद्के पात्रहै। 

इसके वाद्‌ दस्टाम मतानुयायियों की संख्या उत्तरोत्तर बढती 
गयी ओर मुहम्मद साहवने मक्ताके शासक आवृसोफियानको 
युद्धम प्रराजित कर भयकी घनघोर घटा दर करदी। अववे 
निश्चिन्त हो मदौीनामें रहने टगे ओर निम्न लिखित सिद्धान्तोंका 
प्रचार करनं टगे 

“सवव्यापक खदा एक ही दै । वह निरञ्जन, निराकार, 
अदधत ओर अयातिस्वरूप है । वह अवतार नरह ठेता । शुद्ानै 
आत्माको उत्न्न क्रिया रै आत्मासे अंतःकरण, अंतःकरणतसते 
काया ओर कायासे सारी सृष्टि उत्पन्न हु हे। अतः खृष्टिका 
उत्पति कारण खुद्राक्रा नूर ह । यह नूर सव जगह चमकता है 
ओर उसीके प्रतापसे सारे व्यवहार चलते ह । शद्‌ को प्रसन्न 
रखने ल्यं पवित्रता, शुद्धता, सत्य आर नेकी चाहिये । 
मुहम्मद्‌ खुदाका संदेश लानेवात्पर (पेगस्बर) र} कुरान 
फरमानपर चलनेवालेको स्यगकी प्राप्ति होतीह। शदाको 
न माननेघारे, मुत्ति -पूजक्र काणिर है, उनको येनक्षेनप्रकारेण 
स्वधमानुयायी बनानेसे पुण्य होता दै। पुनजन्म नहीं है, 
परन्तु कयामतके रोज शुदा पापपुण्यका हिसाब लेगा, तब 
इस्टाम धमे वाखोको स्वगे ओर काफिरोको नरक मिलेगा । 
सत्य बोखना, मादक द्रव्योसे दूर रहना, चोरी, घन, व्यभिचार 


आर अन्याय न करना, व्याज न खाना, दिनम पांवार नमाज 
पटना, दान देना ओर रोजे रखना इत्यादि इस्टाम धमेके कसेष्य 
कमं है । उन्होने इनका बडे जोरोसे प्रचार किया । उनके बाद 
उनकी गहोपर वेखने वाले वललीफाओंने मी धमं प्रचारका 
काम ज्योंकार््यो जारे रक्ला। 

इस धमेवाखे मृतिं पूजाके कटर विरोधी रै, परन्तु कितने ही 
ताजिया बनाकर उसे नेवे्य दान करतेरौ। कत्र या दरगार, 
पुष्प, गन्ध दीप इत्यादिसे पूजाकर चदूर, नारियल अथवा मिडाई 
भी चदाते है ! मक्ामें म्मभ्रम नामक कुएका जलः पवित्र मानकर 
वहासि ठे भते ओर उसका आचमन करते ह। कावा 
तु्ाके मन्दिग्कौ ओर दृष्टिर कर नमाज पतेर! जव 
मक्के ह्न करने जते है, तो उस मंदि्रिकी प्रदक्षिणा करते री 
ओर वाके एक कारे पत्थरको पाक मानकर उसे भक्तिपूवक 
सात वार चृमते है। इस धर्म्मे किसी जाति अथवा धर्मक 
लोग सम्मिलित हो सक्ते हं | 

स सग्पदायके अनुयाय, शिया भीर सुन्नी नामक दो प्रधान 
शाष्ा्मोमिं विभक्त है । इनके अतिरिक्त वहावी, हनक्मी, सफ 
दव्यादि ओर भी अनेक शालां है, किन्तु यह सभी कुरान ओर 
मुहग्मद साहवका आधिपत्य खीकार करतें हं । 


पजनम २० 


&१--दाउदी बहोरा-यमन निवासी मोललवी रबदुषठा १० स० १०७० में 
खंवात गुजरात, गये श्रौर शोर्गोको सममा बरुकाकर बहा इस प॑धकी 
श्यापना की । अधिकांश ब्राद्यक्चोने उसका स्दोकार किया। कहत 


मुदम्मद साहवके कासिम आर ्राहिम नामक दो पुत्र, 
जेनेष, रक्रदया, आकोवामर आर फातमा नामक चार कन्याये 
तथा अली नामक एक भतीजा था | दोर्नो पुत्र वाल्यावख्थार्मे ही 
गत हो गये थे, अतः उनका उत्तराधिकारी अली हीथा। {कन्तु 


7) न~~ 0 ५०५१७१११५८७५८०१ 


कि इस पथमे दौसित हाजेवा।लं ब्राद्यणकिं उपवोर्तोका वजन राट मन नव 
सेर हृद्या था ! हन लोरगोपर मुलाश्रोंका धिकार है अर वह श्रवदुलाके 
वंशज ईह इस समय उनकी गदी सूर्म | गुजरातकै उप्रसिद्ध 
राजा सिद्धराजकै दौ मन्तियोनै इस पंथकां स्वीकार किया था। उनर्मेते 
एकको क्र उमेर मौर दृखरकी गलियाकोटमे है । यह लोग उनको 
धवित्र मान पृ्पगंधादिसे पूजा कर उखपर नारियल चदृातदह। हज 
करनेके लिय मक्षा मदीना श्रौर करबरला जात ट! भमभम कएका पानी 
पवि मान करले श्रातहै । ताजिया नष्ट धनातं। कुरानकोौ मानते 
ै। मुसलमानको दाद श्रौर किसके हाथा पानी भी नही पौते। 
दूव्यसनसे दूर रहत, बौद तक नौ पोते। पनर्लप्र करते ई श्रोर 
संसारी भगदांका निपटारा श्रपने ध्माचार्यके पाषषह्ी करा सेतेद। 
याहे जिघ्र जातिको खनी उनका मत मान्ते, दह उसके साथ विवाह कर 
सकत है । इसर्म भी नागप्रो नामक पक पटा पंथहै। 

२) मल्ली पंथ--इष पथमे तुगा जातके क्लोग सम्मिलित ह प्मोर 
मुराष्ाबाद्‌ जितम पाये जाते द । 

(३, मेधाविया-इसको स्थापना शसाकी चोदहवीं शताग्दिमे हरं थी । 
पालहनपुरके नवाक हसी पंके प्मनुयायो हं } 


म रेसलाम- इसमे धर्म अष्ट ॒हिन्तू सम्मिलित । प्राश भौर 
करान डोर्नोको मानते है । 


भरर त 


उनके शरीरान्त होनेपर अवुघ्रकर ओर उमर नामक उनके 
भ्वसुर्रोने उनके श्थयानपर अधिकार जमा लिया। उमरने अपनी 
रसे उसमानको खलीपा वनाया । वादको उन दोनों इमाम 
वमनस्य हो गया । अवुबकरके पुत्रने अलीकी सहायता प्राप्तकर 
उखमानको युद्धमें पराजित क्रिया ओर अलीको अपनी भरसे 
घटीफा वनाया । तवसे यह सम्प्रदाय शिया ओर सुन्नी-इन दा 


प "~~~ म 


५) श्मावासौ-हइस प॑ंथके माननेवाल काश्मीर पाये जात दहे हसक 
खस्थापकका नाम श्रबाषीथा। इन लोगांको धारणा है, र श्रन्ि, वायु, 
जल रौर खाक इन चार तत्वोमे मनुप्य उत्पन्न हाताहै। चारोंका मूल 
खदा दै परंतु बह कुद भी नदीं देखता। कयामत नही है । मांस लाना 
ब्रादै। इष पय वालांका जरथोष्तो (कारि मुतमङ' कते ६ । गु 
धमानुष्टान करत राज श्रावाद्‌ नाम ग्रन्थ जा, काश्मीर निवासी 
शीदुाब नामक मनुष्यने १० स० १६३६ मं बनाया था, उस यष लोग श्रपना 
धमं ग्रन्थ मानत दै । 

६ इष्माइली श्रागाखानी -दरानक राजवेशौ सदरुदीन नामक पर्षन 
हसाको त॑रहरीं शताव्दिमं सिन्ध श्राकर इम पको स्थापनाको थो) 
उनकं वंशज श्चागाखानकं नामे प्रसिद्धै भाटिया जातिकं धम म्र 
लोग जिनका लाजा कहत ई, इसी षरथक पथिक हं । उनकै सिद्धान्तांका 
ग्रन्थ गु लिपि्म दै) उवे वह क्िसीको दखने परोर नबे तक नर्य 
देते । 

(७ ) पीराना पथका ब्रत्तांत पथक्‌ दिया गयादै। 

इसके श्रतिरिकः महोदीय, वहानी हनक्नी, उषफो, वावी हन्यादि 
मिलाकर करीव ७३ शाखां गिनी गर है। 


मेदोरमि टौ गया । शिया अलीको खलीफा मानते रै ओर सुन्नी नहीं 
मानते-- यही दोनोमिं अन्तर है । 

पुराणोकौी माति दस सश्पदायमें भी कु ग्रन्थ है । उने 
पीर, पेगस्वर मौर फकीरोकि अलौकिक जीवन वृत्तान्त अङ्कति 
है| उनका पठन पाटन प्रंयरूकर मानाजतार। खर्ग॑को 
जन्नत ओर नरक्को दोजष्व कटते टै! परमेश्वरको अला, 
दकताला, मौला, बवदा आर करीम प्रभृति नामोसि सम्बोधित 
करनेदै। कुरान दूसरा नाम करितात मन्नीद्‌ किंवा कला- 
मुल्ा मीर । 

इस सभ्ध्ररायवालोका मृल्ट मन्व दटमा ह | प्रत्येक मनुप्यको 
दूस्टाम धमकी दीक्चा दैत समग्र वह पाया जाता है । यथा :- 


अशहटदा अनलाईलाहा इल्लल्ला मोहम्मदुन 


रसलल्लाः । 

अर्थत्‌--मेंस्वीकार करता, कि ईभ्वर भिन्न ओौर कोई 
दैव नहीं दै ओर महम्मद उसका पेगर्दर (सन्देश टानेवाटा) है | 

हसी प्रकार प्रत्येक शुभ काये करते समय “विसमिह्ा 
रदमाने रहीम” ( प्रम दयादटु परमेभ्वरको अपेण हं ) यह शब्द 
फटे जाते है । वास्तवमे कलमाका पूर्वाद्ध “एको ब्रह्मद्वितीयो 
नास्ति" इस सूञ्रका अनुवाद ओर अपेण हिन्द भंकी समपंण 
विधिका अनुकरण रै | 

१० स० ७१२ मे दस्टाम मतावलम्बी महमूद कासिमने 


मूतिको मानते ई उसी प्रकार वह ताजिया ओर कव्रको मानते 
हैँ । यद्यपि वे स्वयं ताजिश्रा नहीं बनाते किन्तु उन्हें आदरकी 
दष्टिसे देखते है । चन्द्र द्वितोयाको पवित्र मानते है ओर टोली, 
अक्षय तृतीया, दीपावली इत्यादि हिन्दुओंके त्योहार भी मनते र| 
मृत मनुष्यकी दिन्दुओंकी भांति कुछ क्रिया भी करते द भीर 
जाति बवन्धुभंको भोजन मी.करातिं द । ताडी, दारू, मत्स्य, मांस, 
ओर मादक वस्तुभोंसे दुर रहते द ! बीड, गांजा, भांग.ौर हींग 
तकका उपयोग नहीं करते! शवको गाडदैते दै । इस मतमें 
मुसटख्मान भी ह, परन्तु उपरोक्त हिन्दू अनुयायी सुन्नन नहीं 
कराते ओर दादी भी नहीं रण्वन । साथी ब्राह्मणोसे भी वह 
क्रिया कमादि नहीं कराते । 

इस मतकी पीराना, भामेराम भीर सिनोर इन तीन ध्याना 
पर गददियां है । वहां उनके धर्माचायं रहते ईह । वह गेरुचा वघ 
धारण करते है ओर संसारका त्याग करते । श्रमे गुरुको यह 
लोग “काका” कहते ह । इस मते करमी ओर मच्कछीमार तथा 
कुछ मुसलमान भी सम्मिलित है । सूरत, लानदरेश, बुरहानपुर, 
वडदा ओर खंबातकरे अतिरिक्त कच्छ भौर काटियावाड्के भी 
किसी किसी भागे ये पाये जते हं | 





य| 


प 


च+ 


ज्ञा गमना 


र 





दिया गया) 


क्रिश्चियन धमे, 

इस ध्रमके स्थापरक महात्मा जेखस कादस्ट ( ईशु लीस्त ) 
काजन्म ता० २५ दिसभ्वरको जसरूसटमके पाख वथल्ियम 
त्राममे हुआ था। इनकी माताक्रा नाम मरियम था ओर 
उनका विवाह जोखफः नामक पक यहूदी वदरईके साथ इभा था | 
परन्तु उन्हें ई्वर कृपा सेकुमारिका अवष्यर्मे हो गर्भं रह 
गया था ओर उसीसे इश्‌ भूमिष्ठ हुए थ । 

ईश तेरह वपेकी अवस्थाने कितनेही यापारियोङके साथ 
सिन्ध आये ओर उनका आय टोगोसे संसगं हुआ । उने 
जगन्नाथ ग्रह ओर बनारस इत्यादि स्थानों भ्रमणकर ब्राह्मणों 
दारा धरमेज्ञान प्राप्न फिया ओर बौद्धा नालिन्द्‌। नामक प्रसिद्ध 
विद्यालयों भी अध्ययन किया | ४५ वपेकी अवस्थामे वह 
ड्य शये आर वहां उपदेश देना आरम्भ क्रिया । उस समय 
वाकिं राजा ओर प्रजा समी यहूदी घम पाटन करते ये। 
राजाका नाम प्राश्छेरथा। उसे ईश्ाका यह काम पन्खद्‌ न 
आया | उनपर चरमे सम्मिलित रोनेका दोष्रासेप्रण क्या 
गया ओर उमियोग प्रमाणितकर क्राससे मार डाटखनेकी खजा 
दी ग।\ तदनुखार लकडीके कऋखपर कीलोंसे जड़कर निद 
यता पूचंक्र उनके प्राण ठे ल्िे गये भीर उनका शव भूमिर गाड़ 


भ ८००० क कन 


१111 का 
\ दख विद्यालयक्छ पाख्य पद्धति अवोचन गुर कुसोके समान थी । 


लीकी राजसत्ताका अन्त हुआ ओर पोपशाहीका प्रारम्भ हूभा। 
पोपकी शक्ति दिन प्रति दिन बहती गयी ओर वह इतने प्रव 
हो गये, कि राजा महाराजा ओंका दण्ड दैन, उन्हं पदच्युत करना 
इत्यादि अधिकार उनके हाथमे हा गये । युरोपमें उस समय अन्ध 
ध्रद्धाका साघ्राज्य था। अतः राजा प्रजा सभौ प्रापको ईश्वरपुत्र 
दशके प्रतिनिधि मान, उन्हे सन्तुष्ट रखना परम कत्य एवम्‌ 
मुक्तिका साधन सममत ध॑। 

१० स० १५६१७ में मारिनच्यूधरन पापकरे स्वाथपूण आना- 
चारो चिर हा, उनके; प्ामध्यपर शंकरा प्रकट कौ | उसने 
सिद्ध कर दिया कि केवट जवाना जमासयमं पाप महापरातकोसं 
मुक्ति दिला सक्तह्‌ - -यह मानना निगानिर प्राप्वण्ड ह । चह 
अपने प्श्चका प्रवद्ध वनानकरः स्यियि भान्दान्यन ग्ने टया | पापन्‌ 
्रभमे व्य्‌ रक कथनका गड्न करने दुषु उसका धरम श्रष् 
चतलाया आर उस्रं जानि वहिष्छत करनकेः च्यियिं आक्षा पत्र 
निकाला | बहादुर व्य॒श्ररनं विरम्यगका वाजार्म टज मनु- 
ष्यकि सन्मुख पापका मुहर द्ापयाल्टा चह आज्ञा परत्र जला 
दिया ओर निभयता पूवक अपन आन्दाटनका जास रक्ततरा | 
उसने पोषक स्वाथे पूण नियमोको एकत्र कर पुस्तकाकार प्रका- 
शित क्रिय आर उनपर टिकरा टिप्पनी करते हुए वतलया, कि 
वह प्रजाकरं ल्य किस प्रकार हानिक्रारक ह| अन्त्ये लोगोकी 
आं लीं ओर च्य्‌्र मतका प्रचार दानि रगा | उसकी 
गतिकां रकन लिये सन १५२६ मे पक महान समा जम॑नीमें 
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की गयी । उसमे निश्चय हज कि ल्टोगोंको दुखग सभा होने तक 
राह देष्ठनी चाहिये, उसके पूवं अपने विचारोमें वह परिवतंन न 
आने ष्‌! च्य.थर आर उनके रि्योंनं दसक्ा विरोध किया । तवसे 
वह प्रोरेस्टण्ट विगध्री कटन्दरयं। व्य्‌शरगने अपना आन्दो- 
त्न जाम रक्वा | उसके अनुयायियोंकी संख्या दिन प्रति. 
दिनि वदती गद । दानां दर्यां वेमनस्य मीवदृतारी गया, 
परोप व्यथग्के अनुवाि्योकता कड़ा नजगसे दष्नने ल्ग आओीर 
उनको कष दैनकरे ट्ियि अपने अधिकारश्च तथा उमुर्टांका 
उपयाग कर्ने च्छगे | 

~~ पोपक प्रधिकारांङो रन्ता करनक्र लिय इन्यवित्नीरन कार्याकी 
स्थापना दुदयी। फास, स्पन, नदल गड इत्यादि स्थानम उनङ] श्य स््तित्व 
धा। बह इन्द प्रवित्र कऋायानिय हानी श्रा्व्पि कन्‌ थ । पापका विरोध 
करनेवालं याहूनो शार ल्यधर मतवालोंका वह सजा दौ जाती थी । स्पनके 
पसे न्यायालयम्‌ पन {४८१ म १५८१ नक २२६१० का जीवित जला दनङ), 
प्रन्यक्न न्‌ मिल सकनक कारणा {५६५८ क पूतन वनाक्र जलानकी मोर 
६१४५० कां सपरिध्रम कारावापकी मजायदी गर रथी । पारक शमनुमाक्रं 
ङ एम ष्टी पन्य न्यायाल्याम सतिन मनु्याका सजायः दौ गयी हांगो । 
हस समय कही मी एम न्यायाल्र्योरा अस्तित्व नही है परन्तु जां 
रोमनकरथालिक धर्मका प्रायस्य दै वहां धमक नामपर कृष्ट दनेकी प्रथा 
यापि प्रचलित दै। |५\८ {१९ 1. 111107४९}, त्ष ` पट्ासोक 
भी भाईके समान समन . वाटविलक हय मातृभाव प्या उपदेशकः प्रचारक 
पोर्पोको यह मीति कृति ! मुमललमार्नोने भो अपने राज्यत्व कालम एक 
हाथमे कुरान मोर दूसर्मं तलवार ले, हौ मेते पको शिर मकानेके 
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धमेके नाम पर इस भाति अध्याचार होनेवाटे समयमे मी 
ग्रीक भाषाक प्राचीन म्रन्थोंका सवत्र प्रवार हुभआा। विज्ञान 
शाख्क्े आविष्कार हुणु आर समुद्रयान द्वारा प्श यात्रा 
होने खगौ । प्िदरैशोय टोगो संसगंसे उन्हानि अनक यानं सीस्वीं 
अर उनमें स्वनन्ते विचारक बुद्धिमान टोग उन्पन्न हुए } व्यभग 
मतका प्रचार उत्तरात्तर वदना गया | फल्टतः सत्रहवीं शना 
च्म पापकी शक्तिका दास हू । तवसे टस धमकर; तीन 
भगदा गयं । (ट) प्रारेस्टद पापका नमाननेवादे-टनक्रो संया 
करीव १० कगड्टः (२) गामनक्र्ाट्टिक पापका माननेवाट 
यह सरोग क्माव्र सवा बन्दर कराड (४) प्राक -यह ल्टाग 
करीव ऽ टाष्वहं | इन पन्थाम नी कमव ८५२ पर प्रन्रह | 

साका १५ वी० शनाघ्टिमे इस ध्रमवरायाक्धा आगमन इम 
दशमे हा । यहां उनका संख्या ६ न्टास्वकर कव्‌ | इस धमरे 
उपदेशकनि दूर दूर जा, परिश्रम पूत्रक जगच्छ मानी जानवर 
अनेक जातियाका उधर २, स्वपतानुयाया त्रीर सम्य वनानकः 
प्रयल स्विः ह | पत्यक भायाम बाडविटका आनुवाद्‌ प्रकाशित 
कर नाम माच्रकर मृल्यपग् वेच गुप चम प्रदार श्या] इस 


लिय हिन्दृ्माकोा वध्य स्यि घा। उनकर धम प्रन्थाक्ि उलानं तथा 
उनम एक पिरय प्ररकारसाराजस्य ` जनजिया नने वर्यान दनिहाम 
पन्थाम पाया जाना दै, परन्तु प्माःमवत खय नूलव मानन याती पाय 
प्रजान धमक निमित किम समयम किमो पर्त्याचार करनय हशर 
भौ नर्हीको। 


३१३ भारतवन्रतहात 


दशमे मुक्ति फौज ओर आयरिश प्रं सविरं शन नामक संख्याय 


तन मन धनति धमे प्रचार कर रही है, यह मारे विश्न पाटककोसे 
{पान होगा| 


क 


इलाह मत. 


विख्यात मुगल सघ्रार घरकवर धमकी चर्चा ध्यान पूवेकं 
श्रवण करते थे, अतदव्र उन्द स्वधमंकी सत्यतापर आशङ्का 
उत्पन्न हुई । धमे प्राथक्यके कारण हिन्दू ओर मुसलमानोमिं 
परस्पर विगाध्र मौ द्रष्िगाचग टाना था, उसे दूर करनेक्ते 
य्य उन्हं पक नवीन पेय स्थापित करनेकी इच्छा हुई अर 
तदनुसार दिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई ओर यहद प्रभृति 
धमकर सिद्धान्त सम्मिन्ितिकर इन्र १,५.७५ मे दटाही मतौ 
ष्यापना की । उस्म जारनि-वन्धनन गष कर सयको सम्मिलित 
टानकी स्वतन्वता द्रौ गगरी आर उसके धम सिद्धान्त दस प्रकार 
थै -^परमेष्वग पकी ह। उस्कौी मानसिक पूजा करनी 
चाहिय, परन्तु निषट हदयके मनुप्यांकं स्यि कु क्रिया या 
साधन आवश्यक ह, अनतः उन्हें प्राचौन आर्योौ माति इभ्वरङे 
प्रताप-दशक सूट किंवा अञ्भिकी पूजा करनी चाहिये ओर उन्हे 
केवन्ट ईभ्वमीय शक्ति सूचक उसके चिह्न स्वरुप मानने चाहिये, 
ह्वर स्वरूप नहीं । अपनी विवेक बुद्धसे स्वयं जो ह्ान प्राप 


किया जा सके, तदरूनुसार भक्ति करनी चाहिये । पारलौकिक 
४9 


भारलक्रनिहान २९० 


कल्याण साधनके लिये बुरे मनोत्रिकारोपर अकुःश रशना चाहिये 
आर मनुष्य जातिका हिव हो, फेसे काम करने चादियं । किसी 
मनुष्य द्वारा निशित क्रिय हुए धमके आधारपर न चलना 
खाहिये | क्योकि दुगुणोके चश रहना ओर भुं करना, यह 
मनुष्यका स्वाभाविक गुण रै । पुगोहिन गुरः किंवा साचेजनिक 
भक्ति अनावश्यक ह) किसो प्रकारका आहार अम्य नहीद 
परन्तु उपवास करना आर नितेद्िय रहना आवश्यक दे, क्वा 
इनसे मानसिक उष्ति हाती हं । दसकं अतिरिक्त “सन्टाम 
आलेकुम" ( भाप शान्त रहें) कः वदटे “असारा अक्रवर" ( आला 
सव्से वड़ा टं ) कटनेकरौ प्रथा प्रचल्टिनि की शरीर उसके उत्तरम 
“जलज लाटक्ु" ( उसका प्रकाश प्रकटा) यह कहना उचित 
बतलाया, हिन्दू भीर मुसल्मानोका धमं पकी । यह सिद्ध 
करने स्यि एकी विद्वानसै फारसी भीर संस्क्रसकौ ष्वीचद्ी 
आमे एक अहललोपनिचद्‌ नौ सेयार कराया | 

दस प्रकार अक्रन पने मनकी म्यापना की, परन्तु उनम 
मान्य करनं व्ययि किसीका व्रल्टान्कार किंवा प्रलाभन दारा 
विवश करना उन्होने हेय समभ्हा । अनपव कु स्वशामदी लोर्गोका 
छोड विहर टागनि श्सका स्वीकार नश्िया | शस अतिरिक्त 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही इस पधे विरुद भै असः अक 
बरकी जीयन-समापिके साथ ही यह भी समाप्नहो गया । 


३१५ नारलकद्र रषिहात 


खीजडा किंवा प्रणामी पथ. 

ट्स पथकः स्थापक दैवचन्द्‌ ओर प्राणनाथ थे। दैवचन्दका 
जन्म उमरकाट (सिन्ध) में सं० १६५८ मेंहूभाथा। यह जातिकरे 
कायस्थ ये । इनके पिताका नाम मनु र माताका नाम कचरा 
था, वपुषि मारकर अनुयाय ये| ग्यारह वकी अवस्यामें देवचन्द्‌जी 
दैव-सेवमें प्राति करनद्टग } पक समय उनके मनमें कुछ उल- 
भून पदा हो गयी । उन्टोनि जगन क्यार, परमात्मा कुसा ओर 
कटां रहता ह -दटव्यादि बातांका पता लगाना आवश्यक समम््ा 
मीर तदथ देशाटन करना निथ्ित क्रिया | उमरकारके राजाकी 
वारातपें सग्रास नामक उसका मन्वा भा कच्छ जा रहा 
धा । वह उसके साथ वहा गयं | उस समयजाजा मत परय 
वहां प्रचलति थे, उनका निरगल्लण किया | परन्तु क्सि प्रकार 
भी उनकर मनका समाधान नहुभा । उन्होने संन्यास व्रहणकर 
शाल्नाका अनुशीन्यन आरम्भ कगरा फिर भा वह कु निश्चय 
नकर सफ । मुजनिवासी टरिद्रासक्रा प्रम भक्ति दख, वह 
भा परमानन्द स्वसुपका प्रत्र करनय आआशाकर जप तप करने 
लग परन्तु इससं भा उन्हे शान्तिन मिी। वहासि वह जयनगर 
गये ओर श्यामपुन्द्रके मन्दिरमे कानजी भद्रके साध रहकर 
जप तप भौर ध्यान कगनेल्मे। वहां गांगजी सेड भीर प्राण- 
नाथसे खम्बत १६५ मे उनकी मित्रता हो गयौ । प्राणनाथ जय. 
नगरे दीवान पुत्र थे | सरत १७१० मेँ वे धवलपुर राज्यके किसी 
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उश्च पदपर नियत हुए । वहां वह अपनी उच्च कोरिक्री राज 
नीतिक्रे कारण प्रजाका प्रम सम्पादन करनेर्मे सफलः हुए। 
वादको 2ेवचन्द्‌ भी वहां गये ओर उप्दैशादिसे प्रेम-मक्तिका 
प्रचार कर इस पन्थक स्यापना कीं | 

इस पन्थमें प्राणनाथ भी सम्मिलित हूए ओर उनके प्रयल्रसे 
अनेक लोग इसके अनुयायी हुए । दैवचन्द्कफ स्वगवासी हानेपर 
उनका स्यान प्राणनाथने प्रहण किया ओर धमं प्रचारका काम 
जारी रका | उनके उपदेशं काटियावाड, गुजरात ओर उत्तर 
भारतमे मी इसका प्रचार हु। अवमी बरुन्दलट्रडमे इसे 
अनुयायी पाये जतेर। 

यह टोग अपन पन्यक्रा प्राणनाथा पन्थ कहन हं । दस 
पन्य वालोनि वैष्णव भर दस्टाम धमक मुटनन्व ग्रहण क्रियिहं। 
इसमे मुसलमान भी सम्मिद्ितदासक्नेहं। स्नान शाचादिसे 
पवित्र रह, श्रीहृप्णके वाल स्वरूपका ध्यान करतेटहं। मृतिका 
नह मानते । तुसा माल्टा धारण करनैहं भीर वैन्णव ध्वं 
वार्खोकौ माति षडा तिन्टक खच कर बीनचर्मे कुदुमकी वन्दी 
लगाते ह| क्रुत्टीयम म्वरुप नामक प्राणनाथ रचित ग्रन्थक 
प्रचित्र मान मन्दिगो्ने उसकी पूजा करते है| इस पन्थक 
साधु योग र आत्मल्ञान्मे कुशल हाते ह| इनके आचाय 
त्यागी हति । दस पन्यो चाकटा क्रिवा मेराज ( मष्टाराज) 
पन्ध भी कहते ह | 


३१७ भारक नबेरातिहास 


उद्धवि किंवा खामी नारायणका सम्प्रदाय । 

षस सम्प्रदायके संष्यापक स्वामी सट जानन्यका जन्म ई० सण 
१७८ में हुआ था। इनकी जन्मभूमि छपेया थी | जातिके 
सय पारी ब्राह्मण थे, पिताका नाम कमदेव ओर माताका नाम 
भक्ति दैवी या} उनका पूवे नाम हरिद्धष्ण ओर घनद्रयाम था। 
जव वह हाई वधे थ, तच उनके माता पिना अयोध्यां रहनको 
चट गय । वहीं आट वधकी अवस्थां उनक्रा उपनयन संस्कार 
हुभा। ग्यारह वेक अवम्यामे उनके माता पिताका दान्त 
दुभा भीर वह व्रह्मचारी वेषे देशाटन करनेको निकल पडे 
उन्टाति वदरिकाश्रममे गापाल्य नामक पक यागीक पास कितनी 
ही विद्याय सोती भर रामेश्वर, पंडरपुर तथा भीमनाथ टोकर 
भुज ( कच्छ ) गये, वहां रामानन्द्‌ नामक साधके निदः सन्यास 
ग्रहण फर सटजानन्द नाम धारणा किया । ६० सर १८०२ 
रामानन्द समराम्य टानेपर सहजानन्द्‌ उनके उत्तराधिकारी 
नियत दप । उन्हानि महुराल्ट जाकर समाधि प्रकरण उटाया। 
उनकी योग क्रियाय देष अनेक साधु उनक्रे-शिष्य हुए । काटिया- 
वाड कितने ष्टौ टाग टूर मखा रहे यै, उन्हं खन्माग पर खानेके 
ययि तथा पुष मार्गको अनीतिको दूर करनेके लिये शिष्योंका 
आग्रह दैष्ठ, उन्हनि शस परधक्ती स्यापना को | प्रारम्भमें गदडा 
नरेश द्‌ादाखाखग्को उपदेश 2, उन्होनि अपना शिष्य वनाया ओर 
फिर उनकी सहावतासे वकी जनताये इसका प्रचार किया । 

स्वामी खयं अपद्‌ ये परन्तु मेषटिक ब्र्यखारो, उश्चध्रयी भौर 
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समान भावनावाखे ये, धर्म प्रचारका कायं उनके नेतृन्वपें 
उनके शिष्य ही करते थे । मूत्ति पूजादि प्रसिति विधि्योको 
कायम रख, उच्च नीचे मेदको छाड्‌, सभी जातिक्रे टागोके ल्व 
अपने पंयक्रा द्वार उन्दने खलदा रक्वा । शिष्योके साथ यत्र 
तज्रभ्रमण कर नीतिक्रा उप्दैश दिया अतः शिर्प्याक्ा संख्या 
भी बृद्धि हु६। उन्हनि इस्त्टाम मताचलम्क्री लाजा टागोका भी 
अपने पथमे सम्मिलित किया भा। 

सवामीजीौ यद्यपि यागा आर निर्ोभी च परन्तु अन्धश्रद्धावात्टी 
गुजरातको ध्रजाक्ा आरत रानेवाली ध्न वष्टि कारण अन्तम 
सामी आर उनमें अनुरक्त रटनेवाट उनके शिष्यनि स्वाथ अर 
लोभ चदि ब्रीज दस सग्प्रदायका मृमिमेंभौत्रा द्रि । स्वामानें 
जिन पितूर्व्यांको पूवाध्रममं छाड दिया या, उन्हें वुद्टा कर वंश 
परपराके चयि आचार्य पद्‌ प्रदान कर उन्हें अपना सवस्व आपण 
कर दिया! जा ध्रन अनुयायियक्र ध्र ग्रमंव्ययटाना चाहियंया, 
स्वामीजीने अपने म्वजनाका सप उं व्यक्तिगत सम्पत्ति यना 
दिया ओर पक व्याग कायका भार एक गृहस्य शिर डाल 
दिया ! फ्रि भी वह भीर उनक्र शिध्यनि मिल्टकर लुट्‌ मच्नेवार, 
मद्य मांसादिका संवन करनवाटे जर इसी प्रकारफे अन्य नीच 


द, 


तथा अनीतियुक्त व्यवसाय करनवा््टका नीतिका उपदंश 
सन्मागं पर लनक्राजो काम किया वह सवथा सराहनीय र| 
इख धर्मकरे अनुशासनका मुख्य प्रन्य रिश्चापक्र$ ह | इसमे २१२ 


& श्मामोदु निवापी एक प्ह्यल्को रचना बताई जाती ¶। 
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प्तमोक है । पंधानुयायी उसे स्वामी सहजानन्दका लिला हभ 
वताते ह । 

श्य पंयके अनुयायी साधु भौर गृरम्य इन दो भागोमि विभक्त 
ह| यदि व्राह्मण संसारकाव्याग करना ता वह ब्रह्मचारी कट- 
साता ओर पसा ही करनेपरः वनिग्रा, राजपूत, पारीदार 
इत्यादि माधुक्टेजनेट्‌। यदि अन्य जातिक दाग त्यागी रदो 
कर उने सम्मिल्निदहाना चाहतह, ता वह शष्पाणि बनाकर 
साधु सेवा तथा मन्दिगंकी रक्षा करनेके कायपर नियत किये 
जातेर्‌ | ग्रदद्छाग "पान्टा कटे जान । सा्यु प्रर संन्यासी 
गेया वष्र धारण करतें ह भर पाना सफेद चन्र पहनतं हैं। 
प्रत्मसाग दरदा मत्य नटं रणश्वतं | शिष्ा , सूत्र पीर तन्साका 
दाहस कण्ट ध्रारण क्ग्तेह। स्वाधु भीर पाला भी जनेऊको 
छाड्‌ कण्टी चार रादि गष्वनेद्‌ । साधु, पाल्टा ओर ब्रह्मचारी 
टन सर्वाष्छा ब्रह्मचर्या पाटन करनाहाताहं] क्स्मिको 
सन्यासकी दीक्षा न्दा दा जानी | 

दस सग्प्रदायकर मन्दिगमेस््रीपुस्योकास्पषए नहा पसा 
प्रबन्ध किया गयां । कटां कहींनो पृथधरु पृथक मन्द्रोंकौ 
याजना कौगश्हं। आचाय उन्हीं श्न्ियासे सम्भाधण करते 
रजा उनके क्सि व्यक्तिगत सम्बन्धे बद्ध हाती है अर्थान्‌ 
जिनके जन्म मरणपर स्नान सूतक पालन करना पडता टै । वहु 
नत्ि्योको चरण स्पर्णा भी नहा करने देते । भूल चूके किसी 
स्के घस्मका छोर भी छ जानेपर वह उस दिन निराहार र्कर 


भत्द् रिहत ३२० 


उसका प्रायध्ित करतेदहै। वे खयं किसी स्रीको मन्ोपदेश 
नहीं देते, परन्तु उनकी पल्लिगरां उनकी आज्ञासे लियोंको मन्वोप- 
रेशा दैती है | आचार्योक्री लछ्ियां मौ खजनके अतिरिक्त किसी 
परपुरुषसे नहीं बोलती ओर परदैमें रहती है । 

इस पंथवाठे अपने पन्यवार्लांको सत्सङ्की तथा अरन्यांको 
षुःसङ्खी कने हे, स्वामी सहजानन्दको छप्णका अवतार मानते 
है. पुष्टि मार्गकौ मनि इसमे भी मुत्ति पूज्ादिकौ वस्या की 
गयी 2े। भक्तिसि माक मानतेर्‌ । सक्ति भी पुष्टि माग समान 
ही ह परन्तु उसमे रासद्टल्टा इत्यादि श्ङ्ारिक भावनाय नर्हा 
रकषवीो गट" । इम सम्परदायमें प्रत्यक जानकर न्याम सम्पिलितिरहं | 
नुयाश््योंकी सख्या क्गीव दद्‌ द्ध्व ह। दूनक्ी मुख्य 
गदिगरां गढडा, अहमदायाद आर वड्तार्मेदहं। टस सग्परदायवाटे 
ककुमका विन्द मुक ष्वड़ा तिलक करतें रीर गोद्टदानिवान्ौ 
तुलसौक्ी माटाध्वारण क्गतदह्‌ं। 

यद्‌ सम्वद्‌ य टिदि्ण, कवठताम, भीर पुर्योत्तम इन तीन 
धरमाचाय्यक्रं कारण नीन शास्वाञ्मे विमक्तद्ागयाह्‌ | इन 
शाघ्वाञ्किं सिद्धान्न दम पंथक सिदान्नासि मिनट -नुन्यनं ह | 





३२१ भलणणद्रेहत 


राधासामी सम्प्रदाय. 
दस मतके संस्थापकका जन्म सं० १८१८ मे आगरम हुआ था। 
वह स्वामी जीकः नामव प्रसिद्ध । जानिक्रे क्त्री थे। उन्होनि 
किंसीकाो गुरः नदी बनाया | सन २८७८ मँ उनका देदान्त हुआ 
शा । उनकी समाध्निम्बामी बाग-आगरसं र । उसे इस संप्रदाय- 
घाटे पवित्र तीथ मानने । 
~ कन्रीर ध्रारा अगमकी, सनगुर देहि ल्िखाय। उख्टि 
ताहि समिग्न कर, स्वामी सटः मिलाय इस साखीके आधार 
प्र दस मतक भ्थापना हद्‌ टा, ण्साप्रतात टातादहं। धारा 
राच्टरा पन कर उस्म स्वामा शच मिन्नत राधास्वामी 
हाता है। स्वारः स्मरणका दस मन्म उपदेश दिया 
जाताटहं। प्ररमात्मा सव शक्तिमान, सक्ष, आनन्दमय अर 
खेतन्य शक्तिः प्रनव्रदहं | परमाल्मामें उस सैतन्य शक्तिका सदा 
विकाशदहातरा रहताटै। उसका अध्यात्म नाम धाराह्‌ | आदि 
ध्राराका उच्चारण राधां भीर उसके उद्रम श्च्दका उश्चारण 
स्वामी | अतः राध्रास्वामौ यट परमात्माका नाम ह, छृष्णक्रा 
समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई ह्‌ । इव सम्प्रदाय चानि सृष्टिक 
तीन विभाग मनेह(?) दयाद्टु देश (२) त्रह्माड (३) पिंड। 
इन तौनांका उनक्रे धमे व्रन्थमे चि्तार पूवक वर्णन किया गया 
है । वह योग माके मूल तत्वोंसे विलछक्कुल मिलता जुख्ता 


{क 3.“ 
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है। इसी मागकेद्धारा जीव योगप्ताधनसे राधाखामी धाम 
( मोक्ष ) तक पडता है । समं अधमे किंवा दुष्टताकी वृद्धि 
होनेपर परमात्मा अवतार ब्रहण करता र॑। यही इस सग्प्रदाय 
वाके सिद्धान्त रै | 

श्न लोगोनि मुक्तिक तीन साधन माने हं (६) राधास्वामीौ नाम- 
का स्मरण (२) राध्रास्वामी रूपका ध्यान (३) आात्मधारा शब्दका 
श्रवण । प्रथम साधन प्रसिद्धहं। दूसरे साध्रनर्मे सत्सङ्कका 
मुख्य भौर गुरुको संत माना ह । उनके उपदेशक श्रवण करना, 
उनको माटायं परिनाकर ध्रापरसर्मे वार्‌ लेना, अन्य प्रदार्थोका 
भी गुरुका प्रसाद्‌ वनाकर पवित्र वनाना भौर बाट टना, 
गुको जंटन, गुसकेः व्र भीर गुम्करं पाद्‌ प्या पवित्र मान, 
खादर काम्में लाना उसके अन्नगत ह| अनुयायीगण गुस्यै 
वरणर्मे मस्तक रष प्रणाम भा क्रतेहं । तीसरा साधन 
गुखके नेग्रकौी आर दे्रना ओर भक्ति पूक आत्म शक्ति यातक 
भजन गाना है। इस सथ्पदाय्मे सम्मिलित हते ही गुर दन 
तीन साधर्नांका रहस्य समण्डानं ह आर वह रहस्य अन्य 
खोर्गोँको न वता कर गुप रघ्वनेका उपदेश देनं ट । 

दस सम्प्रदायर्मं जातिभेद्‌ नहीं ह । विनय, क्षमा, शान्ति इत्यादि 
गु्णोंका पाटन ओर मांस तथा मादक द्र्व्योक्ा त्याग, शष्यादि 
धिषर्योका गुरु उपदेश दतं है । इस मतवाटे सतसङ्कौ कलते है। 
कोर मी मनुष्य गृहष्याध्रम छा कर किंवा जो मनुष्य मपना 
जीवननिर्षाह न कर सक्ताहो मीर राधाखामो मतके भनु. 


छानमें ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता दहो, किंवा जो 
पदटेखे ही किसी मतक्ा साधु दो भौर वह इसमे सम्मिलित 
दाना चादता हो, उसे इख सभ््रदायवटे साधु वगम सम्मिलित 
करलेतेरं। 

साधुओं के ल्थियि ११ नियम निश्चित क्रिय गये ह (१) व्यथे 
भ्रमणन करना (८) कटां जानादहो ता सत्संगकी आला प्राप्त करके 
जाना ॐ) बाहर जानं समय छप दुमा अआहवापत्र प्राप्त करना 
चाहिये । (४) करटी किसीसे स्पया पसा न टेना चाद्ये 
(**) सत्संगी रोग अपने यहां निमन्वित करं तो केवर मारुव्यय 
सम्मिलित हाना चाहिये (9) सत्संग चिचयक कायं करने 
चाहिय (८) २६ ‰ % 
(६) परापकारः निमित्त ही बाहर जाना चटियं अन्यथा नही 
(१०) युवक आर तरुण कुमारिका्भोसे दूर रष्टना चाहिये (११) 
गर्वा वख धारण करने चाहिय । इन नियर्मोकर अनुसार आख. 
रण कनेवाटे साधु कटल्टातै दह । यदि कोई साधु दोसे अधिक 
अपराध करता है, ता वह साधु समुद्राय निकाल दिया जाता 
है । वृद्ध श्रियां खरता सधु हा सक्लीरं। सभौ साधु भके 
भोजनादिकका व्र्रन्ध सत्संगक्षी आरसे किया जाता, अतः 
उन्हं भिक्षा मांगनेकी आवश्यकता नहा पड़ती । इसका विष 
प्रचार युक्त प्रदेशमे है । 
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नसक्ने 


ऋन्वन्यप शखा सम्बदाय. 


किसी भी धम सम्प्रदाय किंवा मत पंथ मतमेद हाते दही 
उसके अनुया ययोने उसमें कुछ रूपान्तर कर भथवा किसीने दाचार 
मतपंथोके तत्वोंको एकच्र कर, किसीने विष्णु या शिच 
सदस्लावधि नामोमेस किसी पक्का प्रधान मान कर, किसीनं 
किसी विषयात भक्तके नामस, तो क्सीने “उद्र निमित्तं 
बहूधरत वेषा” इस नीतिकं अनुसार क्रिस नवीन विधयका 
प्रतिपादनन कर कवल नाम मात्रफ लिय पटा पन्थांकौ स्थापना 
की। दस समय छार छार अनेक मतपथद्रष्ि गाचर हात 
उन सवोंका चिवरण प्राप्तकर यथाचित वणेन करना बहुत 
ही कटिनर्हं। पफिरिभौीजाकुछ विचरण पिल संक्रा, उसे 
संक्षिप्त रूपम टिष्ठ दना हम उचिन समम्प्नह। 

रयदासा -रामानन्दक गयद्‌ास नामक पक शिष्यन इसको 
ष्यापनाकोशथौ | वट जालिका चमार शा अतः उकः मरतका 
चिक्ेध प्रचार नहा पाया। सिकवरकि आदि ग्रन्धं उसकं 
कु बचन उद्धत, किन्तु उसमे उसका नाम रविदास 
बतलाया गया है । भक्तमामे उसा चमत्कार पृण जीवन 
वृस्ान्त अड्ित ह । अन्य ब्रन्यार्मे कीं काई उन्टेख नहीं ह| 
चिताडकी भाटी रानीनि उस्तके निकट दीक्षा ग्रहण की ची | इस 
मतवाछे भी वेष्णर्वोकी भांति विष्णु पूजा भीर नामस्मरणःो 
मोक्षकः साधन मानन हं। 


३२१५ भारतकद्रङिहान 


संनपन्थी-रामानन्दरे सेन नामक पक नापित शिष्यते 
इसकी स्थापना कौ थी | वन्धगदृके नरेशने उसे अपना गुरं 
वनाया था | मक्तमाटमें तद्‌विधयक एक आख्यायिका अ'कित 
है। दस समय दस सम्प्रदायका केवल नामटीक्तेषर। 

वाकाय मतभी रामानन्द सम्धदायका शाषा-खरूप 
माना जाना र) रच्णद्रासके काटः नामक शिष्यने दसकी 
स्थापना की थी। किन्तु मक्तमाट प्रभृति ग्रन्थो इसका 
विवरण नरह पाया जाना, धतः यह आधुनिक प्रनत दातारं । 
यह दोग वैष्णव दानि द्ुप भी समस्त पौराणिक दैवताओंको 
पूजने भौर शेर्वाकी भांति जटाजुट रस्ते । भिक्षारन 
ही इनकौ जीविका । कम्मे मूंजकौ इास ओर कौपीन 
ध्रारण कगतेटं। काई काई वत्र मा परनन दह | अयोाध्याक 
अधिकारा जायन दंशारनमे व्यनौीत करतें । मस्म रेपन 
दनक! आवश्यक कमह । दसी च्स्यि लाक करै जतेरं। 

मलकदासा-मलृकदासन इसका स्यापना कौथी। व 
रामानन्द परग्परागत शिष्य थं। कादं कार्‌ उन्हें कीटका 
शिष्य बताने ह । यह्‌ लोग रामचन्द्रकौ उपासना करते 
ओर खलारमें रक्तबर्णको रेखा अकरिति करते हं । भमगवदुगीता- 
का प्रामाणिक मानते हं भौर गृहश्य गुरुके निकर दीक्षा ब्रहण 
करत हं। करामानिकपुर (जिला श्लाहाशद्‌) मे इस मत 
वार्लोका प्रधान प्रड है। षह स्वान मटुकव्‌ाखकी जन्मभूमि 
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नारके" 


बतखाया जाता है । उसे अतिरिक्त काशी, इलाहाबाद, खल्लनऊ, 
अयोध्या, चन्दावन आर जगन्नाथे भी इनके मटै । टलणखनङ 
का मठ आधुनिक है) जगन्नाथं मटूकदासका शरीरान्त हुआ 
था अतः वाके मटका गौरव कुछ विरोध माना जाता दहै। 
मटूकदासके निम्नाद्िति चचन जन समाजे अति प्रसिद्ध है । 
अजगर करन चाकरी, पंक्ली करन काम 
दास मटका क. सवका दाता राम।॥ 

दाटूपधी- अहमदावादके दादू नामक साधने इस पंथक्ती 
स्थापना कीथी। दादू कवौरके परम्परागत शिष्य वनल्टाये जानं 
हं । कवीरफे कमाट. कमाल जमाल, जमाल विमल, 
विमल वुद्धन ओर वुद्धनकर रिष्य दादू भ । दादू बारह वणक 
अवस्थारमे जन्मभूमिका त्यागकर अनमरङे निकटवर्ती सम्भर 
नामक स्यान्मे -चटे गयभथ। वहां कड चपरहे। वादका 
जयपुर आर जयपुग्से नरेन गय । वहासि हरण नामक्र 
स्थानम जाकर उन्टानि अपनी जीवनयात्रा समाप्रकी | इम 
मत वारे बेष्णवयोंको भाति रामचन्द्र अपना उपास्य देय 
मानते हं किन्तु उनकी प्रतिमा श्वापिन नहीं कगने। वै उन्ह 
वेदान्तमत सिद्ध परव्हमकी भाति निर्गण मान्ते ओर 
उनकी प्रतिमा स्यापित करना अविधेय वनटनेदह) तिरक 
ओर कण्ठी नही धारण करते, किन्तु अपमाला रवत । यह 
लोग बावन शाष्ला्ओमिं विभक्तं रं किन्तु किस 
शाला कौन विधत है, यह्‌ निर्णय करना वषा ही कडिन ₹ै | 
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कह सक्ते र| विरक्त केवलः कौपीन ओर कमण्डल्टुं र्ते है 
तथा भिक्षारन द्वारा नवाह करते टै। वक्त्रधारी व्यवसाय 
हारा धनोपाञन क्ते | कुछ ल्ग नागा साधुभांको इसौो 
मरतका वतटाने ह| वे अच्छं सेनिक माने जतेहं। जयपुर 
नर॑राकी सेनां प्रायः दश हजार वतन जागी नागा सम्मिलति 
ट| भजमेर ओर मारवाड प्रति ्यानोमें टस मतका अच्छा 
प्रचार; नरन दनकाप्रघ्ान मटर वहां दादुकै कु 
सप्रति चिन्ह आर दादू पन्थियोक्र प्रामाणिक शास्त्र सुरक्षित रै । 
उर््हीकी विहित विधानसं पूजना टातीर्‌। फाल्गुन मास्य 
वहां पकर मेल्टामी हाना | दादू पने शि्याकां वेदान्तकषे 
तत्वोंका उपदशा देत थ। 

परचारा-- -यर रामानुजी वेच्णवांका पक शास्वा सम्प. 
दायर! दुक्लिण भारतम इसका विक्षेप प्रन्ारह। यह लोग 
दूसरेका यनाया हूभ्रा माजन ग्रहण नरौ करत्‌ | दैबाटयोमें 
पित्तट, पाषाण अर अष््ातुका विष्णु चथा अन्यान्य दवोका 
प्रतिमायं प्यापित करते हं | यरल्यागम शंस चक्रादिको तप्त किवा 
शोतट मुद्रा प्रहण करते भौर वे्णवांको भाति दैवाराधन 
करते अनेक भ्थानोमे इनके वृहत्‌ दे स्यः | क्लत्रिय भीर 
वे््योको भी दक्षाद जाती है, किन्तु धर्माज्राय ब्राह्मण हीषो 
सक्ते हे | 

मीरा पंथी- -मीराशरपने शस पंधकी श्यपना कोधी। षे 


भरतक्रतिहान ह श 


मेड़ता नरेशकौ कन्या थीं ओर उदयपुरके रानासे उनका विवाह 
हुआ था। राना शेव ये। उन्होने मीराको शेव मतावलम्बिनो 
वनानेकी वड चेष्टा की, परन्तु मीराने क्ट स्वीकार न किया। 
निदान, राणाने उनका परित्याग कर दिया । मीरा गरृहयन्धनसे 
मुक्त दो रणछोड नामक इष्ण मूतिंकी उपासना रत हुई । 
कछ दिन उन्होने वृन्दावन ओर द्वारिका प्रभ्रूति तो स्थानम भौ 
व्यतीत किये इस मनवाले वैरागी रणद्काइका अपना उपास्य 
देव मानते रै । डाकारमें रणछाडका मव्य मन्दिर टे | उदयपुर 
मद्िरमें रणदछोड ओर मीगाकी एक साथही पूजा हात्‌ | 

राधावल्लभा-यद पल उत्तय भारत रौर गजगानरमे 
प्रचटित दर| दष्णकी गाधाव्रस्टम सपमे प्रूनाकी जानीरे। 
अनुयायीगण राध्रार्ूय दाकर भजन कम्तेरहं | द्य ओर राधाकर 
कीतन गति दै तया मक्तिसि मोक्मानते है । मुख्य धराम 
वृन्द्रायन हं । 

समबाभाव ट्स तल्यभाो राध्रावहमौ मतानुसार ह| 

जानकादास -्ानन्द्‌ प्रदेणान्तगत धड़ ग्रामे इस मत- 
वाकी मुख्य गदी र| राम कृष्णक मूतिपूजा भीर नामस्म 
रणादिसे माक्न मानते 

संतगम--- संन नामक साधने स्यापि करिया था। मुकय 
गरी नङ्ीयाद, उमरे भर वडौदामें ह । मृतिका नष्ठीं मानतें। 
आत्मन्नान अर योग विद्याको इष प्राने । रामायणको विश 
माननीय समण्ते ह | 


३२९ भारतकर्ू"दरपिहान 


पडदशांनी -- मारवाड प्रचरित र । इस पथमे हिन्दू, 
मुललमान, जेन, ब्राह्मण आर खारण तथा फक्मीर भी सम्मिलित 
है । धिक्षा-ब्रचि पर निर्वाह कर्तेद । परस्पर किसी प्रकारका 
मेद्‌ भाव न रखना यी उनका सिद्धान्त हं ! 
पल्छ्टामीां-नवाव शदादन अल्टौकै राजत्व काल्य अहि- 
गीटाकरे पल्टरूदाश्र नामक साधुने दसकमी स्थापना की थी। 
अयाध्यर्मे दून द्धार्गोका प्रधान मटर्हं। यह दाग तुखसीकी 
माटाधाग्ण करनेष्ट। नासिका अन्रमागसे टकर फेशपर्यत 
ष्वा तिन्टक करन । कोद काट केशरष्त दहं ओर कोटर कोई 
नहा मौ गण्यत | पक दूखरेका {िल्यनेप्रर सवयराम कद्‌ कर 
अभिवादन करतुं ह| निर्गण वह्यका मानते ट अतः मरति 
पूजा नह{करतं | च्िप्णुक्र अवतारपिर भी विद्ये आस्या नहीं 
रन | राम नामा स्मरण आर याग साधनाको माक्षरा 


साधन मानते है। यह द्टाग सयुक्त प्रान्त भीर नेपाले दिष्वार 
दुन ह्‌ । 


खपापन्था-महलारपुरफे मजादास नामक सुनारने 
सका स्थापना कथा| अयाध्याकं माडवा नामक प्राममें 
इनक्राप्रथान मटषह। यह लग र्पान्ट भीर युक्तपरान्तमे 
पाये जातह्‌ | लिक आर माला प्रभृति साग्बदायिक चन्दो 
को ध्रारणा करना परमावश्यक नहीं मानते। पल्टूदासि्योकी 


भांति निगंण ब्रह्मो उपासना करते ओर जाति भेदको 
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नावश्यक समभ््त ह्‌ । यहल्टोग एक दृसरे मिटनेपर 
बन्द्गी साहव कह कर अभिवादन करतेर। 

सत॒नामा- सदटा (आयोध्य 1) निवासी जगजीवन नामक 
्षत्रियने नवाच असष्टहौटाकं समयमे इसकी स्यापना कीथीौ। 
शस पथवारटे ईष्वरको सतूनाम कहतर। दृसौालिये इनका 
नाम सनूनामौ पडा । कोटेया ग्रामर्मे टूनका प्र्ानमरर। 
वहां जगजीवनका समाधि ह| प्रतिघ यदं दकमेलाभी 
खगना द| यह भी नि्म्‌णव्रहमकी उपासना कगे टं ओर ज्ञान. 
प्रकाश, महाप्रलय प्रभृति जगजावन रचित ग्रन्धाका व्रामाणिक्‌ 
मानते ह| करन ह्‌, कि उवगक्त पट्‌ दसा. आपापन्थी 
ओर यदह सतूनामा-- तानां सम्धरदाय वद्धं गायत्रा नामक प्क 
धमानुष्ठान करते हं, उम समय मन्द मृत्रतथा वी भक्षण 
करते रह्‌ धनुषान केवलत्यागोही करत, गृहम्य नहा 
किन्तु मद्यमांसक्रा व्यवहार कग्ना यह ल्ग निन्य समभन | 


वाजमागी -यह टोग काटियावाडर्मे पाये जानं | नगण 
प्रह्यकौी उपासना करत ह्‌ आर राम तधा कृष्ण प्रभृति नामांका 
पष्क हो नाम मान कर उनका गुणानुवाद्‌ करत | अन्यान्य 
वैरणवोंकी माति तिलक आर माद्या धारण क्तं । मद्य 
मासका व्यवहार नहीं करते, किन्तु पक प्सा अनुष्ठान करते 
जिससे इ्नकां वामाचारि्योकी पंक्तिमे रना पष्टता है । टन 
मतनुस्लार धीयं यृह्य खरप है, क्योकि उससे शरीर भीर आवक) 


५ नम्तवदररनेहन 


उत्पत्ति होती है । यह लोग शुक्ल चतुद शीके दिन वामाचारि- 

्योकी भांति पक चक्र-साधना करते) जिस ध्यानम यह 
कायां सम्पन्न दाता ह, उसे समाजगृरह कटने रई । वहा पञ्चामरतमें 
वीयं मिध्ित कर यह लोग सानन्द उसका पान करते ह। 

निर सनम्‌---राजपूनाने्मे प्रचलित है। रामानन्द सग्धर- 
दरायसं मिता जुटताह। 

इसुवद पद्‌ दोग यहां आकर संस्छृत पट्‌ वेद्‌ादि- 
का कुद कुछ देष. जनेड पटन कर व्राह्मण वेषे छित थै आर 
नवीन वदकः चाने ध्रकारान्तरस वादव सपमरम्छाकर क्रिश्चियन 
धमकर प्रचारका प्रयत करने य | मग्वेदके प्रथत मंत्र अच्चिनीहेका 
वणं वपयास कम इमृमादे त्यादि वनाकर याद्रविदखकोभी 
चद्‌ टहटगात ध | सम्वत {६०६ मं रावर डी° नावि नामक 
पक माई मद्रास वान्नमे आया श्रा | उसने कटा या करि रामे 
ईसुवद नामक णक पश्वमवेदटह्‌ ओर वह ईभ्वरका आसत मुद्ध 
प्राप्न हु है| आयावत्तफे प्राचान चाग वेदसे वह भ्रं भीर 
उनसं उत्तम जान दैनेवालार्‌ । इन्यादि वान चतवटा कर युक्ति 
पूवक हजार मनुष्योंको इसने ईम्बाई नाया । उस प्रान्नमे उनके 
संतान अवमभी वहम मन पाल्यते हं | क्रिश्चियन पुराण नामक 
एक पुराण भी दृष गोचर हाता । 

विटूलभक्त ` यट सण््रदाय मटारमें प्रसिति ट₹। 
साकी चीरहनां शनाच्दिमे पुण्डमेस्ने इमक्मी स्भाषना कै 
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थी । पाण्डुरङ् ओर विद्रो-वा इनके उपास्य दैवहे।! चिदा 
वाको यदह लोग चिष्णुका नवम अचतार मानते ट, अतः हम इ 
बौद्ध बेष्णव भी कह सक्ते है । भीमा नद्रीके तटपर पंडरपुरमं 
विद्धो-वाका पक भव्य मन्दिर हं उसे यह लोग अपना तीथे 
स्थान मानते हं । भक्त विजय, टरिविजय, पाण्डुर मादात्म्य 
प्रश्रति इनके साग्प्रदायिक ग्रन्धं | यह्‌ ल्याग वेराग्यका परमा. 
वश्यक नहीं मानते, अतः इनमें व्याग बहून कम दिषाईकैतंदहं। 
वैष्णवोकी भांति इनके उपर गुरुयोंका कटार शासन भी नरी 
हं | यह टोग जातिमेद्‌ नहीं मानने । ट्या दा एवैत रेष्वाय 
करत दहं आर प्रम स्श्चणा भक्छमा माश्च साधन पाननैदह्‌ ) 
दस समग्रदायमे अनक क्ञानी साध्रहणट। जिनमें ज्ानद्रैव भीर 
तुक्राराम बहुल ही प्रसिद्ध दह्‌ । उन्टाने अभगोक्ती रचना कौीथौ। 
मामिक, सर्द, रसिक आर हदरयस्पसी काय्य हानिकं कारण 
उनका दृश्चिण भारनरमे वडा प्रचार हुता | उनमं जन्मानुार चण 
व्यवस्थाक्रा छणडन आर परमात्मक यथाविधि उपासना न 
करनेके कारण व्राद्मण तथा अन्य द्टागापरर मग प्रहार [कयं 
गय इसील्यिये व्राह्मगोने कद्ध हकर उनक्र ग्रन्था जल 
समाधिकगदाभ्ी | कन्तु सार्गोका कटार शाने कारण 
अभं्गोका ना्ानहा सक्रा। आज भी महारा बद उसी 


चरणदासा- दस पंथक्र स्थापक चरणदास्रका जन्म 
अद्कवरफं निकटवर्ती देष्रा नामरप्रामर्मेहूजा था । चहु बाद्या- 
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नण 


वस्थासे ही दिर्टा्ने रहता था) वहीं उस्ने इस पन्थकी 
स्थापना कीथी | राध्राङ्कष्ण नके उपास्य दैव र| अन्यान्य 
वैच्ण्वोकी भांति यह मी गुर ओर भक्तिका प्राधान्य खीकार 
करते रै, किन्तु भक्तिकं साथ यह करम्मानुष्ठानको मी मोक्षका 
सान मानते ह । नागवन घीर भगवद्‌गीता इनकरे साम्प्रदायिकः 
ग्रन्थ रं | इनक अनिरिक्छ गामचरणदास आर उसकी वहिन 
सजी वादके हटि हप कु ग्रन्थोकोा भी प्रामाणिक मानतेरै। 
दिटमं दना प्रधान मटर । उसने चरणदासङी समाधि ह्‌। 
उखयः अतिरिक्तं वहां पाच द्धः मटौर मीहे । ग्गाओौर 
यमुनाकी अन्त्चदर्मे भी कृ मठ ह्‌ । सवोपर साधरुर्भोका 
अधिकार ट| वे सन्ारमे पक्र ऊधव रष्वा करते र | पीनवस्त्र भौर 
करटा ध्रारण करन रह] जपमाल्या र्नं टै आर प्रायः भिक्लारन 
द्वारा निर्वाह करतेर) 


अनन्तपंथी---यद वश्टी आर सीतापुर जिले पाये 
जाते ई | अनन्त भगवानः उपासक र | 

अदि वगहापासक- -दस मतक अनुयायी यत्र तत्र 
पये जतेदहं। ताद्रादमे बहून कमह | शसैरपर वाराहका 
चिन्ह धारण कर्ते द| 

वाबालालको पध--सोमाप्रान्तकी आर प्रचलित हे। 
वेान्त ओर सृफौी मक्ता मिन्ाकर इसकी रचना रं रै। 
इसमें हिन्दू ओर मुसलमान दानो धर्मक तत्व पाये जाते हं । मृति. 
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पूजा नहीं हे । आत्मन्ञानको मुख्य मानते है ओर प्राणायाम 
आदि योग -- क्रिया्ओपर प्रमभाव रष्तेहे। 

कुवरभक्त --कुवेर नामक काटो साधुने सारसामें 
स्थापित शिया था। पूति पूजा आग भजन कीत्तनादिका मोक्षका 
साधन मानले हं । 

ददूराम-क> वध हूए ददूरापम नामक चक्न्टासी- 
के पक साधुनि डाकारमें स्थापित ्थिाभथा। नीच वर्णो उप- 
दृश देकर उन्हुं जनेड पटनाया धा । उनक्र उददरशमेद्टागम्ट्‌ न 
चाटन, मद्य मासाद्िसि दूर रटने, तथा चाया न करनेकी शपथ 
करतेदह। मूतिपून्ना कगे सरीर नामम्नग्णादि भक्तिषे री 
मोक्च मानते । यट उपरक्त दादु पर्थिर्पोति भिन्न । 

-त मो [लन द्म इस्पाद्‌ ध्म परापंधक्ा स्थापना 
१० स २८२०७ हुड शरा | चट किश्चियन चरके सिद्धान्तोका 
मानतेरह। 

करःप्माराम - सप्णराम नामक एक ब्राह्मणने अमद. 
वादे सम्यत्‌ ?८६५र्मे पक मर्द वनत्राक्र यह पध स्थापित 
क्याथा। चह श्ण भन्तः था, परन्तु उसने हष्णत्टीटार्क 
श्य गारिक पर्क रचना नदीं की। उरे आओराकी वेसी कविना. 
पर स्चिभी नहीथी। मृल्ति पूना ओर नाम-स्मरणादि यजन 
कीसंनादिमे मुक्ति माननेर। 

वणड।-वा उपासक मदागाष्टूमे प्रचलित है । जेस 
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मन्दिरमे ष्वण्ड।-वाकी मतिर । इस पंथवाले अवनी कन्या्ोंका 
विवाद उस मृतिकर साध करन ट| यह देव-विवाहित कन्या 
मार्ट कव्यता ह| मद्रास प्रान्ते ना णक पेसखाही पन्थे 
वां मारलटीगो "विमुनाना" कलते । उड्ासर्मेभी प्सा दाता 
र। वहां यह कन्यय "दवद्‌ासा" कहा जाती दहं । 

विप्णपन्ध-जम्माजं नामक पक विप्णु-मक्तनं दि्टीमें 
स्थापित {दियाथा। दरम पन्थक्र अनुयाय शवका अश्चिदाह नहीं 
करते परन्तु वट हुई दशाम स्वतमे गाड़दरैतहं। कुरान ओर 
हिन्दू शास्त्रम वाक्याक्रा उच्यारणक्ग ट्ट किया कमग्ते हं | 

समथ मम्पटाय-यद पटाराण्रमे प्रचरित र| रिचा मकः 
राजन्य कार्य्ये रामदास {किया समथ नामक साधुन इसकी 
स्थापना कथा| नार शिवाजी दसौ पन्थक अनृयायायथं | इस 
पन्था मुय प्रमग्रन्य दासवाप्रषह। चह मुमुश्न भिं न्वियं 
विचारणीय र| 


चक्रा[कित--दस मलका मृल पुस्पं कुञ्जर जातिका 
शठकाप नामक पक मनुप्यधा। वह सूप बनाकर निवह करता 
धा) ब्राह्यणाः निकुर सय वर ध्रमन्नान प्राप्न र्रने गया तव 
प्राह्मणनि उसका तिरस्कार त्या थः। टृसीसं उसने स्वतन्छ 
पन्थी स्थापना कोथ) रस पन्यवारे शट, चक्र, गदा ओग 
पद्मक चिन्दाको अश्चि्ते तपाफर हाथपर दाप सात र | 
खलारपर त्रिशरालके भाकारका तिलक करते है। कमलः गरकी 





माला पहनते है ओर ई्वरवाचक दासान्तक नाम र्ते र| 
मूतिपूना करते है ओर भजन कीतेनादि नाम-स्मरणसे मुक्ति 
मानते है | 

रामसनेही जयपुरे रामचरण नामक पक रामानन्दौ 
साधुने शाटपुरमें राञ्याश्रय प्राप्तकर संवत ८२४ म दस प्रन्थकी 
स्थापना की थी । इनमे उच्च नीचकाभर्‌ नटीं दं। साधुकरी 
जन घाते है | रामनामको महामन्त्र कितवा सृष््मवेद्‌ मानने द। 
मूत्तिं पूजा नहीं करने । रामग्टने मुक्ति सममभ्प्नेटे। गुरुको 
परमेश्वरस भो चह माननं र बीर उनका च््यान धरन र॑ 
उनका चरणाम्रत पातं हः तथा उनकी अनुपस्थिति उन नस्व 
किंवा दरादीकं वाल्टका दग्डवन्‌ कर्त । श्रियां पति सवास 
मी बहकर गुरुसेवाकोहीप्रघ्रान धग समभ्नीर्ह। शाहपुरमें 
दस मतवारटोका प्रधान पटह | वहां मन्न ग्हनरहु। ग्रह 
मेवाड़ ओर राजपूतानेर्मे प्रचलन र | 

रामदेव ---मारनाड्कः व्वश्ापा व्रामरमे रामदरेन् नाम 
ध्रानुकने स्थापित क्ियाथा। दसकः तन्त्र भी गमसनरही सश्र. 
दायक समानी भीर यह भी माग्याट्मे प्रचय्निर | 

ह्‌ रिश्च्द्रा पिमः न्रे दःम न्मी मतकररे। वे करतें 

कि जत्र हरिश्चनद्धने इामफर यहां दासत्व स्यि था, नत्र हस 
मतक प्रचार शिया धा। वमौ ल्धियं यर हरिश्चन्द्रा मत 
कलाता है | 


सधन पंथा-सधन नामक्र पक मांस विक्र ताने इसकी 
स्थाप्रनाकीभथी। कटतं हं कि चह टना देयाल्दर था, कि 
स्वयं प्रशुरभोका न मारकर दूसगेसे मोट देकर मांस वेचता शा | 
पक साधुकौ छृपासे उतसं सदुज्ञान प्रत्त दुभा था कुछ निम्न 
श्र णीते मनुष्य रस मतक्रा पाटन करने ह| 

माधवा पंथ-माधरव नामक कान्यकुच्जके एक शास्रविशा- 
स्र परणिडितने इसा स्थापना कौंथा। यह टाग वियान 





नामक एक यंत्र अदन पास रस्तं आर यतत्र ब्रमण किया 
कर्तं ह} गायन ओर वाधन द्वारा इष देवकी उपासना 
करतें । 

चहड्‌ पन श्रा-क्ख री दिन प्रहटे, आगर एक बणिकने 
ट्स श्य पना का शौ | टनक्रः उपास्य देव श्रीङ्ष्ण है। 
श्रीनाधकर नामस यहल्टाग उनका उपासना कतर । ङ्ष्ण 
नाम्र कातंनका ननमनक्रा शुद्धि ओर आत्मकटयाणका साधन 
मानतेरै। साध्नक्रं समयस्त्री आर पुरुप साथ मिलकर 
नव्य प्राग गान करते | 

ह्‌ रव्यासी ग्रह निम्वाक सग्परदायको शष्वाह। केवल 
तिटककौ भिन्नता कारण यह आपनं ङा उनसे पृथक मानते है | 
मूगीपटन स्थानमें इनका प्रधान महं । 

रामप्रसादा-य्ह रामानन्द बेर्णवो क! शास्वा है 1 इनके 
निल कमे भौ कछ भिन्नता ह । प्रधान मड गोरष्वपुर जिलेमे है । 
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लश्करी-रमानन्दी है, किन्तु तिलकमें किञ्चित भिन्नता 
है। इनका प्रधान मर अयोध्या है । 

चतुभंजी -यह भो रामानन्दी है। तिलकम कुछ अन्तर 
है। किती चतुभं ज साधुने टोगोंको चमत्कार दिवाकर इसकी 
श्वापना कौथी। 

इनके अतिरिक्त शरिदानार प्रभृति ओर भी अनेक 
पथ प्रचलति है। भूत प्रतको पूजनेवले, चा्म्॑टादि 
दै वियोङि उपासक, भौर घृक्षरे रंये का सिंदूर ख्गादै तो उसे 
मी दैव मानकर पूजौ करनेवटे मि सक्ते) इस प्रकार 
जहां अनेकानेक पंथ दरृ्ट-गाचर दाते । वहां कितने पोको 
वर्णन क्या जाय भीर कटां कटां घोज कौ जाय! 

मद्रास हातर्मे सुच्रह्मणय (कात्तिक स्वमी) वि्वेग्डम (बालाजी) 
रङ्कनाथ ( विच्णु) चिदम्बरम्‌ (शिव) भर मीनाक्षी-कामाक्षी 
( पावंतो तधा शक्ति) आदि दैव दैवियोंक्ती प्रतिमाये पूजी 
जतीदहै। उसदहनेमे लास कर रिव विध्णु ओर शक्ति 
यह तीन सम्प्रदाय ओर उनकी शाघायं प्रचलित ह परन्तु वह 
आर प्रतरेशोंषषी अपेक्षा बहूतन ही कमर 

हम कटं बार यहमीकहवचुक्रेर, क्रि प्रायः प्रत्येक सम्पदा. 
यमे प्यागी मीर गृषस्य दोनों प्रकारके मनुष्य सम्मिस्िति है। 
किन्तु उन स्वागियमिं मी अनेक मेन्‌ रै भारतके छप्पन राख 
साधु म जाने कितनी शालाअर्मिं विमक्त ह । अनेक शालां 
का नामोस्टेख हमर पटे भी कर सुफेहं। यदिहम शेव 


सम्प्रदायकी दृशनामी, दण्डी, दस, प्रमदं स, कुटीचक, वहुदुक, 
कडालिगी, ऊध्वे बाहु, योगी. अव्रधूतन नागा, # अरत्रनामी, 
अघोरी, दह्कुटी, फटादारी, दू वाधारौ प्रमृति शालरा्रोका घर्णन 
अीर उनके क्रियाकर्मोका निरूपण कर, इसी प्रकार यदि वैष्णव 
बैरागिर्योक्रा "पूरा पूगा वृत्तान्त अङिति करर, तो निःसन्देह 
पुष्तकक्षा कठेवर वहत वहु जाय शीर पाटकोंका बहुतसा समय 
भीनष्टदो। प्रत्य क सम्प्रदायके साथ उसकी शाश्नार्भोका कुछ 
वणन दै दवियागया ह। पाटकोको वही सारभूत समभ्रकर 
सन्ताय करना चाहिय । 


[वि = । [1 


3 
सरस भ््रह्ाय | 

भागतर्मे शेव, शाक्त वैष्णव, सौर आर गाणपत्य यह-पांच 
सण्परदाय पक समान माने गयं । `, प्रथम तीन सख्दायोंका 
तो दस समय मौ अच्छा प्रचार र, किन्तु शेष दोनोका 
सम्प्रति वहुत ही कम प्रचार है। 

सूयं आय-कुः्टके पक प्रधान ओर आदि दैवता है) सम्प्रति 
जो सूयंका टी अपना इष्ठ दैव मानने दे, उन्हं सौर कहते है। 
ॐ नागा चच्यब ऋ्मौर शद दोनों प्रकारक हाते) 
+ शेवानि गाणपत्यानि शाकानि बरष्णवानि च। 

साधनानिच सोराशि चान्यानि यानि कानिदित॥ 


श्रतानि तानि दवण त्वदरकत्राजिः खतानिन॥ 
वरश्रखार कवोय पररिन्डेष | 


भरकर रतिलपे ++ 


यह रोग गेये स्फरिक माला ओर ललारमें रक्तं चन्दनका 
विखक धारण करते । रविवार आर संक्रान्तिके दिन नमक 
नहँ श्वाते ओर विना सूयं भगवानक्रा दशन क्रिये जलपान करना 
भी पाप समनभ््तेहै। वर्ाकाल्टमे इन द्यगोको वडा कषर हाता 


रहा है । 
यद्यपि सूयं कटनेसे द्रपयमान सयं मणडल्टका टी बोध होता 
हे, किन्तु धमेप्रन्योमिं उनके दस्त पादरादियुक्त मनुष्याकार 
सखक्पका वणन प्राया जाताः. 
यजा क, ध | ८ मिन ४ 
र ्]म्बुजासनमशव मणक न्ध । 
{+ पपं मि 
भानुः समस्त जगतामधिपं भजामि ॥ 
तज्चद्रचाभयवरदवतक््सल्ज | 
६ ॥ + | £ द्र ^ 4 £ [० 
माणक्यमालिमरणाट्व रचिं तरिनत्रम्‌ ॥ 
अर्थान्‌ रक्ताम्बर आसन, अहेय गुण सागर, चनुभु ज, कम. 
दय धारी, अभय, माणिक्य मालि, भ्रद्ण चरण भीर जिनेत्र 
सुय भगकानकी मं चन्दना करना ह| 
कटां करटी रथ, श्वत अभ्व, ओर अकू्ण साग्थो सहित 
उनके रथा स्वरपक्रा मी वणन | भारतम पहने उनकी 
मनां द्ागा उपासना हाती भी | वादका प्रतिमा पूननका पृखार 
हूभआ। प्रसिद्ध चीन दैशीय यात्री हूपनसङ्कने मुत्य्तानमें पक 
सुधनं मन्दिर ओर -घुय प्रतिमा दष्री थी | शंकर दिग्विजयमं 


३४९१ 





भी सीर सग्ध्रदायक्रा विचरण "कतिर टर चरि नामक 
ग्रन्थ दैषठनेस भी इस वातका पता चलता है, कि श्रीहध्के पिता 
प्रभाकरवद्धनने सूय मन्त्री ग्रदण क्रिया था। यह सव 
साकी सातवीं आर आटर्वां शनाघ्दिक्छी वातं ह। जिस 
समय मुखलमानोने यहा प्रदापण किया, उस समय भी स्य 
पूनाका प्रचार धा। उन्होने णक सूयं प्रतिमाक् गरेमें गोमांस 
टरकाया था | # 

उत्कट प्रदेशमे क्सि समय सृयपिसनाका विेष पचार 
था। ब्रह्मपुराणर्मे तदरविपयक चिस्नृत विचरण अद्भि रै। 
कनाकनामक म्थानमें एक भद्नावस्थ पुरातन सूयमन्दिरि अद्यापि 
दरण्िगाचर हाना । उसकी टङ्कारनर सिंह नामक गजान ई° 
सण १८४१ मंप्रतिषएठा काथी}. 

यवद्वीपमे हिन्दुओंका अनेकानेक दैव मृतियां अद्यापि विद्य- 
मानर। चह पसिम्य्ट रस्यीडर्टन पक वार अपन उदानं 
अनेक मूतियां पक्र कोथा} उनमें खप्राभ्च याजित सूयं 
भगवान क्रितनिहीरथमभी ध |> 

दन यानासि ल्ातरहाना र, सि नारतमें एक दिन सीर 
सम्प्रदायका भरौ मानि प्रचारथा, {सन्तु दस समय खतन्त 
सर्योप्रासक्तोका प्रायः अभाव है! नवग्रह पूजन भर सन्ध्या 
वन्वनादिके सम्य अचर भौ उनको पूजा हाती हे ओर अर््यदान 


[रा] ५५ 11.111 1. 1; 1 2.1 } ^ .{4. 1 {> "4... 


(१1177 ॥ 


1, श 


4 भज ९ 1; नाक +) 1* ४ {1 1. 


मतक रसिह्यत + 


किया जातादै। वेदो सूर्यको ही विष्णु काद अतः हम 
यह कह सक्ते हे, कि प्रकारान्तरसे सूं पूजा अव भी प्रचलित 
है। सम्भवरै, क्रि वैष्णव समभ्पदायक्ने प्रचट हौ उठने पर ही 
यह निःरोष हुभादो। “दंसः यह बीजमन्त्र ओर “ओम्‌ आदि 
त्याय विद्महे मात्तणडाय धीमहि तन्नः सयः प्रचोदयात्‌" यह सूये 


जनवन्न 


गणपति उपासक | 

यद्यपि यह सग्दाय भौ पञ्च मटासम्पदायोमिं गिना गया, 
किन्तु सम्पति स्वतन्त्र गणपति उपासक भागते कहीं भी 
नहीं दिषवाद देने । हिन्दू पात्र अपने अपने दृष्ट दैवोकी उपासना 
करते हुए गणेशका सिद्धिदाना भीर विघ्न पिनश्क् मानकर 
उनकी अयना करते दे। प्रत्यक शुन कायक्रा कण्ले समय सर्र 
पथम गणशदहीकीपूनाकौीजानीरह । सम्भव रह, कि क्म 
स्वतन्ञ रूपसं गणेशा उपासना हानी हा भर कुड लाय 
उन्हींका अपना इष्ट दृव माननार्टा। महाराघ्टूमं अव्र मी गण 
पतिकी उपासना अधिक पर्मिाणमं हाती | गणैश जन्मे 
ठेकर दृश दिनि पर्यन्त वरदां जा उन्सव मनाया जाना हे, उसे 
देनेसे चिष्वास होना ह, कि कमी यह लोग अ्रत्रश्य गाणपत्य 
ये | दस्‌ अतिरिक्त यह मी मुनागथारै, कि पक पफेसाभी जन 
समुद्राय र, ज चामाचारिर्योकी माति सन्त्रोक्तः विभिसे गणपति 
कमे उपासना करता ह ¦ उन्दं उच्छिष्ट गणपति उपासक कत हं ! 


नवान काल। 
^ =+ ` 


दसाकी अटठारहवीं शताव्दिसि अपर्यन्त | 

हम द्रेष्त चुके, कि प्रत्येक ध्रम क्सि ध्रकार अनेकानेक 
शास्वा सखभ्प्रदायोमे विमक्त टा गया ओर ससि प्रकार मत 
मतान्तरयोकी वृद्धि दूई। मरति पूजादि कारणोसि दन्द भौर 
मुसल्दमानेमिं विरोध मावत्तोथा ही, परन्तु इन मत मतान्तरे 
कारण स्वयं हिन्दु मी विराध भाव भौर अनेक्यक्मी बृद्धि 
हूई। एक पंथत्राटे अन्य पथवाल्यांका नास्तिक, कुखंगी, प्राया. 
वादी, पाष्ठगड़ी दन्यादि कहकर निरस्कारकी द्रषिसि द्वन टगे। 
वमक्षानक भावम दस्पनियमिं क्कश हान व्यमा रीर अनाचारकी 
वृद्धि दुर्‌ । साथी अनेक प्रकारक कुप्रथायां भी प्रचलित हुई" । 

शमाशभ प्रसंगोपर जाति बन्धुका भाज दैनमे सेकुडो 
स्पये खच हानि व्यते । वाट टद्ननता सार देशका चौपट ही कर 
दिया । परदेश गमन चन्द्‌ हा गया भीर मुत्युकर वाद्‌ भी धनहानि 
करनेवाली विचित्र प्रधाय प्रचलति हु ।! इस प्रकार हिन्द 
संसार हानिकर प्रथधांका धर वेन गया आर हिन्दुभमिं 
दारिद्र, अनेकप, अन्ध श्रद्धा, दुराचार ओर दुरगृर्णोकतौ बृद्धि 
दूरं । कम. ञान भौर मक्का सत्य स्वरूप छिप गया आर उनका 
स्यान जह भक्तिनि ग्रहण क्या । अपने अपने पंथ ओर धममररभों 
दवारा निधित की हरं मूतियोकि भोग णश्टगारादिकै लिय धनादि. 


की सहायता देना, मन्दिर नि्मांण करना, गुरुको ध्नादिसे 
प्रसन्न रखना, विविध तीथस्यटोमे जाकर वाके पुगाहितांको 
संतुष्ट करना, घ्न उपवासादि करना, ईण्वरके वतदाये हुए 
अवतार विविध नामोंका जप क्ररना, साधुः नामधारी निक्ु- 
कोको दान देना, डाप ओर तिटक व्गाना, वस इतने रही 
कामो मक्तिका समावेशो गया | ण्खी ही भक्ति पापक्रा नाश 
ओर मश्च धाति होनी हे, यह माना जाने लगा । टागांकी दस 
चातपर दृ श्रद्धा हा गयी जि जड भक्तिही सवक हं । पंथ 
भखायनि “स्वधमं निध्नेध्रय परधर्मो भयावहः" इस गीता 
वाक्ये सत्यासो ताकपर रण्व, उमस अपन मन पन्या दीवा 
राको पृष्ट करने उपयाग क्रिया| द्रवे साः गम्स्राता गुर 
श्न कश्चन" इत्यादि वनाक्र {कलने टी धमायि आय 
प्रजाक्रा अन्धकूपे दकन्टर दिया 
ट्नेना ही नर्हा, वराज टार गहने ओर स्वेच्छछाचार करनं 
लगे । उन्टनि अपने अनुयायि्याका “दासा काण्सा पाद 
पटाया कि सारा दश दासनाच्छा शन षलदार्मे जकड गया | पुराण 
कार्म अनाचार धर यन्य श्रद्धाक मुदे इृननपुष् दहा गय, वि 
उनका उच्छेद करनाकटिन दहा गयः | राय प्रजा धवनतिकरं दू 
गुदस अधिकाधिक फसा गया! परन्तु पगम पाद्व पर 
मात्मानं उसका धार दया दरष्िकी। समयन पददा ष्वाय। 
@ भारतम द्रघ्यन लाख वाधु्मोद्धा पालन पोष्ण होता । {श्री 
जाने, कि उन्म साच्‌ पत्रक योग्य कित (। 
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जनसमाजमें नवीन माव जागरित हुभा। जननाने पक नवीन 
युग्मे प्रवेश क्रिया । अतः दम उस्र युगको नवीन काटल कहना 
उचित समभते र ।* 


[नि 


ब्रह्मसमाज । 

ट्स सपाजके संस्थापक राजा राममोहनरायका जन्म मर 
सन १९७७२ में वंगाल्छक राध्रानगरमें हुधाधा | उनके पितार्का 
नाम रामकडगाय था । उन्टोनि मेश नामक अध्यापक दारा 
गणिन ओर स्कृनमे चंगल्टा, अर्यी आर फारसी भायाकी शिक्षा 
प्राप्त कीथी| अग्कौो ओर फारस अधययनसे उन्हे मूति 
पूजाक प्रति अध्द्धा हा गयी । उनका ध्यान पकश्वरकी भर 
-पआकसित दुश्ा | वादका वह पटना आर कशो गयं आर वहां 
जाकर उन्टानि संस्वमतका अध्ययन क्रिया। साथ हीक्रुरानमभी 
देख छाल्ा । उन्हँं पुगाण [म्स कहानिर्योक संग्रह प्रतीत हप | 
६६ वधकौ अवस्थे "मृति पूना निषध" नामक ग्रन्थ प्रकाशित 
कर उन्टनि मूतिपूनाका विरोध क्िया। णेसा करनेपर उन 
जानि वहिष्डून होना पडा । उनके पिनाने भीकः टा, उन्दं 
धरसे निकाटः दिया। 
दम युगम्‌ जिन धर्मक सृष्टि दु, प्र समय श्रोरलाक रुखिकै नुक्ल 
प्मवश्य है, किन्तु उन्म सुरापीय खभ्यताको गन्ध प्मातोदे, किसीन 
किसी रश्म व क्श रगमं स हुए टै। इषौ लिये शायद इनका 


विशेष प्रचार नर हो पाया, 
श्री, 


भरद ४.३ रसि; स ४६ 
र तहयः ४ 


इस घटनाफै वाद्‌ वह भारतके भिन्न सिन्न भागे भ्रमण करने 
लगे! तिच्चरत भा गये। यहां ओर वाके विविध -प्रन्थांका 
अवलोकन किया | इतनेमें मातरे अग्रहसे उनके पिताने उन 
घर रीट आनेके टिप पत्र टिखा | प्रत्र पाकर वह टीट आये। 
धर आकर धम शाघ्लरोकरे साथ साथ अंप्रजोका भमौ अध्ययन 
करने लगे | ई० सर १८०२ में उनके पिताक्रा दान्त हुभा। 
कुछ दिनकरं घाद वह रङ्ुपुरक कटेक्टरकः आफिसवर्ने सिरिरतद्‌ार 
नियत ष्ुप | उन्ट्नि नौकर करत हप भा प्रप ग्रन्था अध्ययन 
न छाड़ा । ट०स० १८१४ में स्वदेश बन्धुका नव जाचन दान 
करनेके लिय घम प्रचारमे ायुष्य व्यनान करना स्थिर क्रिया | 
तदनुसार नीकयाका जलाजलिदा आर बह्म वदूतक्रा अनुः 
घाद्‌ कर पुस्तक विना मृल्य विनरिति क| उपरनिपदूका भौ 
अनुवाद धरकाशित कयि ओर वादविन्टृका अध्ययन क्रिया । 
धर्माश्नतिके चिना नीति, राज्य आदि क्रिसा विपये उन्नतिन। 
होगी, यदह साचकर पक सरटः सम्प्रदाय स्थापनाका उन्टान 
विचार क्या ] उन्होने क्रिश्चियन अर दन्द ध्रमका मेणनक्छर 
कुछ अशा निकाला भौर एरु पुस्तक प्रकाशित का | वादका कु 
विचारयान आरि विद्वान तथा वाव प्रसन्नकुमार भीर द्वारिका 
नाध टागार प्रभति धनीमाना मनुर्यासय सहायता प्राप्तकर ६२ 
स०्१८१८ म व्रह्म समाजक्छी स्थापना कौ | 

“ परमात्मा पक्रह ओर चह निरञ्जन निराक्छागरै। पः. 
मात्मा जीव भिन्न है अतः जीवको दभ्वरको प्रेम पू्कस्तुति व 
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भक्ति करनी चाद्ये ) सवम आत्मभाव रखना चाहिये | मूतिं 
पूजा ओर जाति भेदका त्याग करना चादहिये। सवेत्र समान 
भावसे नीतियुक्तं आचगया करना चाहिये । ” इत्यादि सिद्धान्त 
निश्ितक्रर खभी प्रकारक टोगाका मग्पिलिन हानेका अधिकार 
दरिया उन्हानि प्रति ब्रुध्रवारका सायंकाट समाकर व्याख्यान 
दाग ध्र्मनीतिक्ा उपदेशा देना स्थिर किया | शनेः शनैः जनता 
भी इसका स्यीकार करनं सगी| 
१० स० ८२८ में सनी प्रथाका चन्द्‌ करनेका कानून रचा 
गया, वर भो टर्न्टकिः प्रयलका फन्टथा | ई० स० ८३? मे वह्‌ 
वन्ये गगरे | वरहा सन 2८३३ मे उनकादहान्तहुभा] उनके 
पुत्र राम प्रसादन विया व्यवस्था का नवीन याजना का | कुद 
काल्टतक दैवद्धनाथ दागार दरम मपाजका काम रष्व रहै | 
६० स० १८५८ मं करणात्रचन्द्र सेनन द्यप मतक स्वीकार किया। 
सन २८६५ मवे दस्रः धाचाय नियनद्ुए । च वान्ये शच. 
पुनल पश्चान, पुनजन्य नथा जाति मेदका परिथ्या मानने- 
चले भीर मूतिपूनाक कषटर विराध य | उनक्ती वक्तृत्व शक्ति 
अत्युत्तम शी । उन्न सन ८५६ म॒ निन्न भिन्न जानिके अनेक 
स्त्रौ पुरुपकरे व्याह कराये, विध्वा विवाह भी कसानेको उद्यत 
हप । यह दान दवेन्ुनाधक्रा पसन्‌ न आई । बह्म इस समा. 
जकीदाशाषायदह्ो गरं --आदि ब्रह्मसमाज सीर भारत वर्षीय 
ब्रह्मसमाज । अव कंराचरचन्द्रते व्रलाराथ भारतके प्रत्यक भागे 
भ्रमण करना आरग्म स्या | वण्वरमे अनेक प्याख्यान दिये फलतः 


भारतरत्न ३५८ 


कितनेदी दिन्दुओंने उसका स्वीकार किया. ओर प्राथेना समा- 
जक्पी स्यापना की, जो अथापि वहां विद्यमान है। अहमदाबाद, 
राजकोर आर पूना आदि स्थानम मी उसकी शाखायें द| 

खन १८७० मे वह घ्रह्म समाजके प्रचाराथं इङ्रेएड गये ओर 
वहां धमं सम्वन्धी वक्तृनायं सुनाकर द्टोगोंको छक कर 
दिया । पं० मोक्षमरूटरने उनसे साक्चात क्रिया ओर महारानी 
विष्ारियानेमौ अपन राजप्रासादे उन्दं भाज दिया इस प्रकार 
टंडनमें भी ब्रह्म समाजक) स्थापना कर वह भारनरदछीटर आये] 
सखन १८७८ मे चह अपनेका ईश्वरा प्रतिनिधि चवल्ान चग | 
वाट लघ विराध हानपर भा उन्टानि अपनी २९ वर्षीया पुक्रीका 
विवाह करुच विहार महाराजसं कर दिया | इन बातों उनका 
मान धट गया ओग साधारण व्रह्म समाज नामक पक तीसमी 
शाष्वाकौ स्थापना दूद्‌ । सन ८८४ मे केशवचन्दर संनका मृट्यु 
हुईं ओर उनका पक्ष निवटः पट्‌ गया | 

इस सम्राजवाठे पुनजन्म आग कम जसं सिद्धान्तोंको नहीं 
मानते, परन्तु अपनी वुद्धिं सत्य प्रतीत हानवारे ही सदरादि 
शास्मि तत्व मान्य करने ह| दस कारणस यह केवल प्राथना 
ही करनेवालटौ समाज कही जा सक्तौ हं दस समाजमें 
करोक्र £ हजार मनुष्य सम्मिरितटे। 

प्राथना समाजके अनुयायी जाति सुधारक [ति 
कहै जते । हिन्दूंमं जा अनिष्टकारक प्रधार्य प्रचलित ८ 
उनके वह कटर विरोधी है। शिक्नापर सदुमाघ रणते ह) 


अआय समाज । 
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परन्तु उन प्रर पाश्चात्य विद्याका प्रमाच इतना अधिक पड 
गया है कि उनके स्री वश्चं स्वतन्च रूप्रसे विचरण करते ह ओर 
विधवा विवाहका समयन क्रतं टै। सामाजिक बन्धन 
विखकुल न माननेके कारण उनपर फंशनका भून वुरी तरह 
सवार टा गया ह) वह क्रिस जातिकं मनुष्यमे खानपान सम्बन्ध 
रष्वनेमें द्रो नम मानने । किलनीही टानिकर वम्नुभोंका 
व्यवहार कगनटगे र । कहीं कीस अनाचार टनेकी भावाज 
भी सुनाई दौ द! हिन्दू प्रजाका कुध्धाश्रोके जालस मुक 
कनेक ल्टियि वह प्रयत कर्ते टं ओर उपदैश दैनेमे श्रता प्रद्‌- 
शित करनं । परन्तु स्वयं तदनुसार आचरण नां करते। जव 
तय अपनी बातोपर ये य।पहौ पानी फर दिया करते हं। यरी 
कारण ह, कि उनक्ग उपदेशा प्रनाव ब्रहुन ही क्रम पडता दहं। 
इस समाजसे मौ सन }६१५-५ मे जायन व्रदुर हुड नामक अद्र 
फूर निक्ल्याह। उसके अनुययौ सरे भमर चारे जिस जाति 
वाटेकं साथ एक पक्तिमिं वेट, भाजन करना बुरा नरं मानते। 


नीक 





स्रायसमाज । 
द्य समाजके संस्थापक महदपि खामी दयानन्द सरस्वतीका 
जन्म द° स० १८८४ में भा था। काटियावाहकं मोरवी 
राज्यकारेकारा नामक प्राम दनक जन्म भूमि बतलादई्‌ जाती 
है । उनका जन्म नाम मूलशङ्कर ओर उनके पिताका नाम 


अम्वाशंकर था | जातके वे ओदीख्य ब्ाह्यणये। आद चपकी 
अवस्थामें उनका उपनयन संस्कार हा । तवसे वह संस्छ््नका 
अध्ययन कग्नेस्गे | पक समय दिवगत्रिकं दिन शिवलिगपर 
पूजादि कर यवाक्चत चष्वाये गयै। वह स्वानेफरे च्टिये उसपर 
खुहियां दाइ मचाने ट्गी। यदर्य देख कर उनको मूतिपरमे 
आस्था उट गयो। भम तधा दृध्वग्के सव्य म्वरूयकरा क्नानप्राप्र 
करनके द्टियि वह ६ चरक्ता अवम्धामे गृहसे च॒पचाप भाग 
निकटे। साधु स्ंनाका समागम कऋग्तेद्ुप वर सिद्धपुर गव| 
वटीं उन्हें ष्वाजतं दृण उन पिना भी जा पदन । उन्टनि 
कद्धहा उनक्र गरक व्र पाड उष्ि। नन्वा फर दौी याग 
उने घर चन्टनेकः स्यि बाध्य किया परन्तु मामर्मे प्रवमर 
वचाकर वह पुनः भाग निकट | द्धिर उनः पिनानं वहा चठ 
की किन्तुव उना प्रताना सक्र द्टाखार, कमक्रा दाष 
दैत हुए धगमे चट ग्ट | 

भविष्यतः स्वार दृयानन्दन इस प्रकार गट वाग [कया | 
यज तच्रश्रमणकग य काशी गयं भौर यहां व्रह्मचार्योका भाति 
वेदाध्ययन करनेन्ट्ग। कृ कन्यकः वाद उननि सुना, कि 
खादाद (गुजगत, मे संन्यासि्योका पक सम्म्न हानि वाना, 
अतः चै वहां गये । वरहो उवान्टापुसकरः निकट माग विदा सीव, 
भीर स्वाप्री प्ृणानन्दने उन्हं संन्यास दरीश्चा 2, उनका नाम 
दयानन्द सरस्वनी रक्वा । इस समय उक) यस्वा २३ वयेरौ 
थी| अय विहाच जानप्रात्न करनकौ अभिःयायसि यह देशाटन 
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करने से| मागम उनको अनेक साधु संन्यासी मिटे, 
परन्तु कोई उन मनक्रा शान न कर सका। ध्रूमते हष 
वह मथुरा पट्ृचे। वरां म्बामौ वीरजानन्दसं साश्चान इभा 
उनक्रे निकट गहकर, दूयानन्दने खात यप पयंत वेदं भाष्य, न्याय, 
निस्त, पटुदुरएान भीर उवनिषदोका भध्ययन किया आर विविध 
मत पंथा धरम ग्रन्थाका अवन्टाकन कर अच्छो कुशटख्ता प्राप्त 
कपी} दैग्रारन करनं स्मय विदिघ्र मनां अनुयाय उन 
आचाय, उपदेशक तथा त्यागियोखं उनका भट द्द थीओर 
मतिपूजा नशा उसका टकर टानवाल्दौ अनानि. अनाचार, दभ 
आर पास्वगङका उन्हं परनमयदटरस्याथा | वह जानिभेद, वाल. 
विचा. प्रवास परतिवन्ध आद्रि हानिकारक प्रधाञ्यसं मल्यीमालि 
परिचिनदहाचक्भ्। स्वामी वीरजानन्दस ्रनात्तर करनेपरर 
चट समभ्क गय.कि जव नक वेद ध्रमका प्रचार न हागा, तव तक 
आर्यको उश्नतिन लागा | अलः उनके, आदशानुस्ार वद्‌ ध्रमके 
प्रचाराथ वह कटिदद्ध र) वदान जा पड । उन्न ता० १७.११ 

६ कः दिन काशते गजा जयद््णक समापनित्यर्मे ८.६्सौ 
पण्डिता समामे वादाधिवादकर मसि पृनाका वद्‌ विस 
सिद्ध कर वेद्‌ धम्य नीव इाल्ो | "यनाम्युदय निश्यस 
सिद्धिः स ध्मः" वेशो दएनाक्त इम धम म्वरूपका ध्याने 
ग्ष्व, वेद्‌ चिस मतमतान्तर आर प्रथ्ाक्रि अनिष्ट जाटक्ा नाश 
कर, सवक्रो वेद्‌ "मक्त छत्र छायाम पकनर करन ल्य चष 
करिवद्ध हा उपदेश देने खगे । 
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नहीं खेता । सूति पूना व्यथरै। जीव ओर ईश्वर भिन्नहैः। 
बाल खगन करना पाप हे। ब्रह्मचयेका पालनी उश्नतिका 
मूल है। यज्ञादि इट । पुनजन्महोतारै। वर्ण॒ व्यवस्था 
गुण कमानुसार माननी चाहिये। मोश्चके ल्यं वैद्काटकी 
भातिक्मज्ञान ओर भक्तिकी आवष्यक्ना हे। वर्णाश्रमे 
अनुखार आचरण करना चाहिये। दिन मात्रको नित्यक्म 
आर सोालद संस्कार करने चाहियं। पुनर्विवाह द्र नरीर, 
परन्तु जिसका मनप्रर अकुभान ग्ट सके, उसे आपद्‌ श्रमं समम 
नियागग करना चाहिय | यर्ते पशा हिसाका विधान नहीं| 
पुराणणो्मे धसेभवित आर वद विस्द्ध वाते न्वित हू, अतः 
उनको पृण रूपण प्रमाणिक न मानना चाहिय | समौ सन्य 
विदा आर ध्रगका मृल्वेददट } अनपव वही माननीय । मन 
मटाराजके व्नल्टायं दुक्‌ धमकः दण नश्चषणाका ध्यानं रशत, 
तदनुखार आचार विचार रष्वतं चाहिय । येद्‌ चिर आग 


हानिङकर प्रयाति वशनदाना चाहिय । कन्या-चिक्रय रग्न. 

= श्स्यदर्म नियोगद्धा विवानद। प्रयो प्रत्यक माग प्रर प्न्य 
जानि यह पूराणकालकः प्मारभ तक्‌ प्रचलितया। दत्व एन साहकला 
पीटा च्टिनिका पमार {६ प्र ५१६ परन्तु घ्लार्मामि दन्य एको 
लालमाका बहून देख अनाचार द्मार वप्रभियारकीब्रद्धि यानेक श्मागषाय 
पुराण कालक पठितानि यह प्रधायंद्‌ करद) थौ, तथापि प्रकारान्तरसं प्रर 
जावियर्मिं वह श्राजभो प्रचलित 
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वाटे पपीरः। वेदक आक्ञानुसार आचरण करना री ध्मेरै। 
समाजकं १० नियम मान्य करनेवासा प्रत्येक मनुष्य वह चारे 
जिस जातिका हो, याग्य शुद्धि संस्कार करनेपर, समाजे सम्मि- 
लिति दहो खकेगा । आधुनिक शिश्वा अरिपूण ट, यतः ध्राचीन 
प्रणाटीपर गुस्कुःटाकी स्थापनाकर, विच्ाथिगयोसे व्रह्मचय पालन 
कराते हुप, उन्ं व्यावहारिक, आओद्ागिक पीर ध्रार्गिक शिक्षा 
देनी चाहिये" यह उनके मुख्य सिद्धान्नं रं । इनका द्खनसे 
ललात हाता ह, कि स्वामी दयानन्द. हदये आर्यानिमान भरा 


~ £ - सवविदया मौर जा पदाथ व्रि्यास जान जान, उन सदका 
प्रादि मून परमश्वर्‌ दहै २ टृश्र स्वटानन्द स्वरूप, निराकार, सव एकि 
मान, न्यायकारो दग्राल, प्मजन्मा, नन्त, नि विकार, दमनादि, ्नुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सयन्यापक्‌ सवान्तयामा प्यजर,. अमर, प्ममय, निन्य, 
पतिद्र सशता ह! उमोरषो उपापना कर्नौ जाहिय। ३ : यदु सन्य 
विगाष्यांा भाग्डार ¶ | उमस पएदुना पद्मा प्रर एनना नाना प्मायाका 
धरम घम | ८ ` गन्यक्रः ग्रहण तता ऋत्यकः यायम सवदा तन्पर रहना 
खाहियं ५ सभी काय पघमानुमार्‌ दम्पात्‌ सनापन्यषा {किचारश्र, 
करने चाहिय ६ पमारका उपक्र प्रधान यारीरिक मानसिङ च्मोर 
सामाजिक उन्नति करना हम समाजङ्ा प्रधान उद्ग्यद ५ स्क 
साथ प्रोति पूवक, घमोनुखार यधायारय व्ययहार करना चाहिय } २८. 
प्मविद्याका नाथ श्मौर विया ब्रद्धि करनी चाहिय । < प्रस्य 
मनुप्या श्रपनो उश्चतिसे मन्सुष्ट न रहना साह्य, परन्नु सवक उश्चतिमं 
प्रपनी उन्नति सममन वखाहिय १८) सशक्ञा सनो सामासिक्‌ हित 
कारी नियमि पालनम्‌ परलन्प्र मोर प्रत्यक हितकारी नियमर्मे स्वसन्श्र 
गहना बाहे । 
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हुआ था । जनता रेच स्थापितकर आर्यका गत गौरव पुनः 
प्राप्त करना-- यदी उनका प्रधान उह श्य था । 

घह भारवङ्गे प्रत्येक भागमें भ्रमणकर जोर शोरके साध धमं 
प्रकार करने टगे | प्रत्येक मतपंथ वारि साथ वाद्ाविकवाद्‌कर 
वेदको ही ध्रे्ट सिद्ध करनं लगे । उन्होने ता०१-२ १८५ फे दिन 
यस्बरईमे आयं समाजकी त्थापना कर सल्याथ प्रकाश अर 
वेदोका भाष्य लिना आरम्भ क्या। साथी पूना, सगुन 
प्रान्त, पञ्जाब मीर भारतफः प्रत्येक मागम म्रमणकर आय 
समांजको स्थापना कौ । सन १८७७ मं चादपुरमं सवं धमं 
वार्टोक्मी महासभाम वादाविवादकर अन्य धर्मतर कितनी ही 
पुस्तक प्रकाशित क्व भीर चेद धमकी जेह मजबूत की | 

सन १८७८ मे न्युयाककी ग्ियासाफिकल सासायरीक साध 
पत्र व्यवहार हआ उसक अगुवा्नि सहारनपुरमं जाकर 
उनप्ते साक्षात किया ओर उनके साथ रहकर धम पचार 
करनेकी इन्छ। व्यक्ता परन्तु कडहौी दिर्नमि मतम्‌ हा 
जनेक कारण वह उनसं प्रथक्‌ हा गयं | 

्ाद्कां स्वामाजी राजपूनाना गयं मर वहार नरेशोंको उप- 
वेश दै, वंश्यार्माकता नृत्य यन्द कराया । अन्तमं जोधपुराधीशका 
7 
विविध विचर्योपर याख्यान दैत रहै | जिन लार्गाष्छा जौविका 
मूतिं पूजापर निमर यौ, धह स्वामीजीफे पिद्द्ध हाचुकरे थः 
उन्मतं कितनेही उन्हें रसने ओर मार इशलनेशी सष्टम ठग॑ 
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हप थे । ईश्वर रपासे अवतक वष्ट चचते र्दे ये] स्वामीजीके 
वाक्ये प्रहारफे प्रभाषसे जोधपुराधीशने नन्दीजान नामक 
वेश्याको निकाय दिया था | उसे इनका विनाश करनिकी दु 
बुद्धि उत्पन्न हुई । स्वामीरजीके मूति पूजक विरोधियनि उसका 
साथ दिया। पक भीषण बड्यन्तकी रचना हुई ¡ उस वेश्याने 
सवामीजाकरे ट्य भाजन वनानेवाटे जगश्नाथ नामक रसादयेको 
प्रलोभन दै, उसकं हारा उन्हं कांचका बारीक चूर्णं दूध साय 
पित्या दिया! मदहपिको पौस्स यह ज्ञात दुभा ओर उन्टनि 
आबू जा चिक्रित्सा करायी, परन्तु काटटलाम न हूभा | वह 
अजमेर गय ओर वहां संवत १६७६ की दीपावलीक दिन, दसं 
आर्यावत्तकरे भानुका अस्त हा गया । 

दस प्रकार देशक प्रत्येक भागमे न्रमणकर व्याख्यान समीर 
उप्रवेशोसि पतमनान्तर रूपी जालक छिन्न भिन्नकर वेदको पुनः 
जीवन दे, ख्य प्रकाश करने प्राणापणकर उन्टोनि अक्षय कीतिं 
प्राक । जन समाजे दीघकाटसे मृति पूजा प्रचलित रै 
भीर अनेक दल्ोगोंकी जीविका उसीपर निभर रै! स्वामीजी 
उकं कट्टर विरोधी थ । यह तथा पेसेही अन्य कार्णोसे रोग 
उनके विस्द्ध धे । इसस्यि वह जेसी चाहिये, बेसी सफलता नी 
प्राप्तकर सक्ते ओर उनक्नौ संस्पामें विशय लागनि योग नह दिया, 
फिर भीजोौ लोग उसमे सम्मिलित, पे बहुत कुछ काम कर 
गहे र सुशिक्षाका भली भांति प्रचार होनेपर, जश्र जन- 
तामे विचार बुद्धि जागरित होगी ओर उसमे सस्यासस्यकी 
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तुना शक्ति आवेगी, तय वह ओर भी अच्रसर हानेकी चेष्ट 
करे गे। 

इस समाजकी स्थापनासे लोगोमे धमव्रद्धि ओर विचार 
शक्ति जागरित हुई ट॑। अआग्ट शिक्षा प्राप्त दर्गोकी येद्‌ 
परसि आस्था उड गई थी, परन्तु अव वह वंदका मानने आर 
स्वधमको पाटने ल्यमेटै। त्प्रमोका परधर्मं दाना वन्द्‌ हो चला 
है भीर धर्मन्रषएट ल्टोगोंका शृद्धि सेस्कार कर उन्दुं अपनानेका 
प्रयल्ल हानि लगा ट । गारश्चिणी समाय जीर नाथान्सय म्यापिन 
हुपदह। वार विदादादि हानिकारक प्रथाओंका जार दिन धरति 
दिन कमटानैटगाह्‌ भीर वेवाराद्िक व्र्मंगोपर वश्याथका 
नत्य वन्दहाचल्टा ह| उन वाक्य प्रहारसि प्रत्येक धर्मे 
आनायो जागग्तिहा कर, शार्राक्रा अध्ययन कमन लियं 
वाध्य हाना पड़ाट। 

अभी आया समाजका अनेक काम क्ग्ने वाका ह| # वेद्‌ 
भाप्यक्रा काम आपृण रहगयाः | कितनी कवलः नाम मात्रे 
समाज ब्रन व्यथौ चवंट्न मण्डन किया क्रत हं | इम्पसे हिगिधर 

त महिने निरककं प्राधारपर यदृनाप्य स्ध्यिदै। पौराणिक विदान 
कहत ¢, किश्रापनिक यभ्यतापर वदु प्राधान्य स्थापन करजके ल्य 
त्वामोजीनै यद्‌ तरास््याका चौयनान्‌ कर बुद्धि वलाम सिया १! एषः 
एह कर यह दन्द ननकन प्रकारया नीचा दिस्याजैका प्रयज करन) रन्न 
य श्रविन्द्‌ धोवका कयन, किमहं दूयानम्नृकी प्रतिष्टा तो द्मयग्य 
नो पड्म, क्याङ्ि दरद हो एन मनुष्य हुए्‌, जि्होने पशरकी सन्य 
;जी दद्म ६ । 
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भाव वदता है । मदाधिके आदेशानुसार जो प्रतिदिन पंचमरहा 
यज्ञादि नित्य कम ओर संस्कारादि विधि करते हों तथा 
समाजकरे सिद्धान्तोको पृ्णरूपसे पकड़ रण्वनेवासे हो, उन्टको 
समाज्मे सम्मित करना च{टिये। टस समाजे कितने ही 
मनुष्य पुनलग्नकरा समर्थन करतें हे भर स्वानपानमे स्वेच्छा 
चारसे कामचेतेहे। यह समाजक्र नियम विरद ई । अतः 
उनका परश्च न टना हियं | 

इस समय इस संम्याफेः करीष 3 टटाष्र अनुयाय रं ओर 
उनमें द्रिन प्रति विनि ब्रद्धि दानी जानी | अनेक अन्य 
मतानुयणयी भी दसं आदुरि देष्वनदहं | किलनेही शसक 
सिद्धान्तोका अन्तःकरणम मानने । किन्तु जाति बन्धुभक्कि 
भयस पकर रपसं उसमे याग नदा देन | 

दस समाजे भी पञ्चावी आर मांस पार्टी भीर अश्न पार्टी 
यहा भद्‌ ह,# मांसाहासी आयगिने ही नहं जा सक्ते) न 
मालुम वह अपने आपको याय केसे कटन है । 

गुण कमरानुसार जाति व्यवस्याका पुश्ग्ध करने ल्यि कुछ 
समयस बम्वहरमे आयमणडलः नामक दक सस्या स्यापितहुरहै, 
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सल शोधक समाज । 

दस समाज # स्थापक ञ्यातिरव फूलेका अन्म १ 9 सख9 
१८२७ मे हुभा था। देशम पचलित चतिविध मतपंथोषः 
महाजाटमे फ्सी हुं जनतापर धर्मक नामपर अत्याचार ष्टाता 
देष्ठ, उन्होने सखन १८६८ मे, पूना शहर्मे इसकी स्थापना की 
धी। परमेश्वर निराकारदहे। उस्रकी भक्तिसे ही मुक्ति पपि 
होती | वह अव्रतार नर्हौ ठेना। मूतिंपूज्नाव्यर्भदह। चेद्‌ 
पुराणादिकी स्वार्थो टोगो स्वार निमित्त रना कमी ह | अत. 





एव उनको स्टाथा सव्य न मानना चाहिये; परन्तु उनका जा अश्रा 
बुद्धिको सत्य पतीन हा, वद मान ठेना चाहिये। जानि मेद्‌ 
वयर्थहै। कोदङच या नीच नहीं हं, अतएव पन्येक मनुष्ये 
सथ मातृभाव रष्व, परस्पर विवाह सम्दन्ध करना चाहिये | 
घगक््यि भी परम्पर फगा केनः चाहिये उन्टोनि धार्मिक 
गुखामगीरी नामक ग्रन्थ द्टिष्वाह। उसके अतिरिक्तः अन्यान्य 
धामिक पुस्तक भी इस समाजने पृकाशित कीहै। इस सम्प 
दायकरे अनुयाय महागाच्य आर विदाग्यें पायं जने । 
दुव समाज । 

कानपुर जिर सत्यानन्द अश्चिहाग्रीने स्ाहोरमें देवगुरौ 

उपाधि धारण कर इस समाजक्नषौ स्थापना कीहे। शिक्षा 
पचार भौर यन्धुमाव स्थापित कनः इस्पक्षा पुरान उहश्यहं। 

 & पंशमदस ` गुजरात , म हस नामको एक ममाद, परन्तु बह पां 
कछमाजेको छामा दै 
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रामकृष्ण मिशन । 


कटकसामें स्वामी रामरृष्ण परमहस नामरू एक योगी हुप 
है । उनका जन्य ता० २०-२२-८३ ईसवीमें कामापुकर नामक 
प्रामर्मे हूभा था । उनक्रं शिष्य समुदायन दस मिशनकी स्यापना 
कटै | इन स्वामीजीका जीवन वृत्तांतं चमत्कार पू्णरै। 
उनमें दश वकी अवस्थासे हो धमानुरागकरेः चिह्न प्रकर हप ये। 
तं किसी योगी या मेन्यासीका दैक ही उसके पास जा यरे 
घ} वे करिसी विद्धो ध्रमानुफून्टे आचरणन क्रनैध। कसी 
समय कःलीका भनन करत, व्स्स्सी समय अटक नाम सेने, 
किसी सप्रयहनुमान वन. गमराम कटने ता किसी समय 
ह्रीका वंश ध्राग्ण कर मीरयक् उपासना कर्ने ओर सव 
स्ियाका भगवती मान, नमस्कार करत थ| कामदरामसं 
विरु विरक्तये बद्धा भजन करत करत्‌ समाधिस्य हा 
जाते धे। 

स्वामी जीकौ दस अहुत भक्ति देस, अनेक टांग उन्हं अपना 
गुर मानतथं। इनमे नरेन्धनाथर्कवा० पर कानाम उन्टष्लनीय 
है । उन्दनि २३ वर्मक अवस्थ्मे संन्यास द्रहण कर चिवेकानन्य्‌ 
नाम धारण किया । परमहस स्वगवास हाने पर, उनकी 
धमेध्वजाको विवेकानन्दने उरा लिया। उन्हेनि कटका 
वराहनगरके पास आलम शजारमे पक मरको स्थापना कर वहां 
निरंतर धमे चां करना स्थिर किया ओर सारे देशम भ्रमण 


भरतकररेरतेतन 2६० 


रर व्याख्यान द्वारा सदुपदेश दै कोति सम्पादित की | अमेरिका 
जाकर वित्रिध स्थानोमिं करीव एक हजार व्याल्यान दिये आर 
वेदान्त सोसायरीकी स्थापना कर लाण्वो मनुर्यको आर्सं धमा. 
षलग्बौ बनाया । इस मिशनका मुख्य धम सिद्धान्त यह ह, कि 
शन दान देनेमें अधीर नहो। सवं प्रथम ज्ञान सम्पादन 
करनेका प्रयत्न करो | ईश्वरके ङ्प ओर गुणकरे चितक्डावादूरमे 
न पडो | ईष्बरका भजन करो | उसके सम्मुष् अपने हृदयको 
पड्वा षवोलदो। उसका देवी प्रकाश नुग्हे पाचन करगा | 
मतमतान्तर भर मन्दिरादिका विक्ञोव पस्वार न करा | उनका 
क)ई मूल्य नरह र । मून्यव्रान वस्तुनो मनुष्यमं सतक नन्व 
है । मनुष्य उसको जितने भथिक परि माण्में प्राप्न कर सक्र. 
उतना टी अच्छा । प्रथम उस नन्वा सम्पादन करो | किसी 
पर आक्षपन करा, क्योक्रि प्रत्यक यन णये कुन कुना 
भरखाष्टाताहीह। ध्रमका अर्थाच शष्ट नाम या मिशन निस्न 
मतोंका समुदाय नी ह. परन्तु अध्यात्मिक स्थिनिरा संपादन 
करनाही धग । दम वानरा अपन जोव नद्वारा सिद्धदर 
दा” रस्कः अतिरिक्त भारय धर्म शारा पान्दन करना यह भी 
उनका सिद्धान्तह। दसद कराव्र २००३० मनुष्य दस 
सग्पदायकंः अनुयाय र| कारा रारण स्वाश्रम अर 
पाटशाला इस सग्परदाययानटेषि आधीन ह | 
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स्वामी रामतीथक। वेदिक मत । 
पञ्जाब प्रदेशान्तगत जिला गुजरान वाटेके पक छोरे गावे 
पक अति गरव ब्राह्मणक यहां ई० स० १८७७ मे खामी 
गमतीर्थका जन्म हभाथा। उनके पिताका नाम हीरानन्द 
था। जन्म हानक तोसरे दिन उनकी पाताका दैहन्तहो 
गया था। उन्हं घाल्याचस्थासं ही विद्यापर इतना अनुराग धा, 
कि घ अद्ध रात्रि पन्त पदा खिला करते थे सौर तेलक 
लिये अन्न भौ वच डाटतंथे। वं २० वर्भकी अवस्था पपर 
प० ओर ४ वर्णकः वाद्‌ प्रोफेसर हप । सन १८६८ फे वाद्‌ पक 
वपं पयन्त अरण्यम उन्हनि एकान्त जौवन व्यतीत किया] फिर 
तुप्णाका त्याग कर २६ वङी अवस्थामें सन्यासी हूए । उन्होनि 
सूफौ मतका अध्ययन क्रिया धा। अमरिकाके सोरजरोके 
साध ४० माध दीडुनेका व्राजा वह सदजमे जात गयेये ओर 
गंगोत्री, ग्मुनात्री तथा वदूरौनाराणक्र हिम आच्छादित गिरि 
शशङ्पर केवट पक कमटो भीर साधारण वष्र साय प्रवास 
क्याथा। चह कटने थे; किमे अनुमव्र सिद्ध धमको मानता 
ह। उन्होनं अमेरिका तथा जापान इत्याद दशेमे व्याख्यानदे, 
वहाः कागोंको हिन्दू धमका वाध दियाथा अर बहु्तोंको 
अपना अनुयाय बनाया था | रेहरौ ( गदुवाल ) क पास एक 
दिन गङ्कास्नान करते समय पैर फिसट जानेस उनका देहान्त 
हां गया । उनके अनुभव सिख उपदेश पुस्तकाकार प्रकाशित हु 


४६ 
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है । लोग उन्हँं वदे भावसे पठते है । उन्होने किसी मती 
स्थापना करनेका पृयल्ञ नहीं किया, तथापि बहुत लोग उन 
भपना गुर मानते है । हरिद्वारसे डेट मीर पर उन्होने रामाश्रम 
नामक पक धाचनाल्य खोट रक्ष्ाष्टै। वहां ती्थयान्रादिङ्षे 
निमित्त जाते अते प्रहुच जानेवाके साधुर्मोको भोजन भी दिया 
जाता रै । 


[1 


०५ ‰\ (` 
श्रय साधक खधिकारी वगं । 
वड्ीदार्मे गुजरातकरे नागर ब्राह्मण श्रीमान नरमिहाचायने 
वि०्सं १६३८ मे इस धागिक संस्थाकी स्थापना की थी। इसमें 
विद्वान कारिक मनुष्य भी सम्मिलित द । इस प॑ंथयाले मूति पूजा 
मौर जाति मेदको मानते दैः । ईश्वरका अवतार स्वाकार करते 
है । प्राणायाम आदिक याग शास्ज्रकी वार्तोपर चिह्ोद भाव 
रस्ते है । उसके द्वारा वे सिद्धिका प्रा टाना मानते रै । यह 
रोग पुरातन पौराणिक कथार्भंको अध्याल्मिक रुप देकर उन्द 
श्रेयस्कर वतटानेकी चेष्ठा करते हं । जनेञः प्रहनते ह । नर 
रोशनीवाखरे शिध्चितफे विचार उन्ुं पसन्द नहीं भाते । तत्व 
क्लानको प्रधान मानते ह| नरसिंहाचायको भगवान कहते रै 
ओर इस समय उनके पुत्र उपेन्द्रको भी वंसाहो मानने रहै। 
नरसिंह जयन्ती तथा गुरु पौणिमाक्रे दिन षडा भारी समारम्भ 
करते है । उस्र दिन दस मतके सभी मनुष्य एकत्र हो धमं 
क्रिया करते ह । इस संष्याकी ओरसे गुजराती भाषामें प्रावः 
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काल आदिक ५-६ मासिक पञ्च प्रकाशित होते है। उनके दारा 
मुमुष्षुभंको विखारने योग्य ध्वम क्ञानका उपदेश दिया जाता है । 
करीव २००० मनुष्य इस संष्यामें मोग दैते ह । यरद रोग भक्तिसे 
मुक्ति मानते हं । 


प्रियतम धमं समा । 

दस सभाक स्यापक टारश्वाना निवासी सारस्त बाह्मण 
प्रियतमका जन्म वि०् सं ६६८० मेद्यूभाथा। सम्वत १६५४३ 
फेः करीव उन्होने उपराक्त नामकी पक धमं सभा सिंच प्रदैशा- 
न्तगेत शिकारपुगमे स्थापित कीग्री। इसमे गोग दने वालो 
खये १५ नियम निशित श्िगयेर। राम नामका स्मरण 
करना (२) व्ि पाड पटना व पदाना (३) देश भीर 
समाजका सुधार करना (५) विधिवत्‌ श्राद्ध व तपेण करना 
(५) मांसादि धशुद्ध ओर मदिरादि मादक पदार्थोका त्याग 
करना (६) सत्य बाटना (ऽ) श्रद्धा पूवरंक मूति पूजाकरना 
(८ ) वाट चिवाहन करना ( ६) वेद्‌ पुराणादि हिन्दू शारो 
मानना (१० ) चोरी आदि दु्कमेन करना ( १) विधवाओंसे 
वृह्यचयं पालन करना ( १२ ) अपने ही समान सवका सुख दुःख 
समभ्ना ( १३ ) अच्छी वार्तोका प्रचार करना (६४) को 
मी कायं युक्ति ओर सृष्टि विर्द्ध न करना । यह उनके मुख्य 
नियम हैः । यौ धम सिद्धान्तहं। हिन्दूमात्र इस पन्थे 
सम्मिलित हा खक्ते दै । इख ध्रमसमाङे सदृस्य चन्दे 


"नेर ५ 


रूपमे सभाकों कुछ आथिक सहायता देते दै ! निवाचन प्रणारी 
द्वारा सदस्यगण १८ सदस्योंरो काकतां नि्रांचित करते 
है । उन्हें धमे सभाके प्रत्येक कार्यकी व्यवस्था करनी पडती है । 
यह निर्वाचन साख भरमें पकदहीवार होताषहै। इस सभाकी 
ओरसे एक स्कूख, एक कन्या पाठशाला, पक गौशाला, पक लाई- 
घ्रं सै इत्यादिका संचाटन होता है । शिकारपुर व उसके समीप- 
वर्तीं जिखाओंके करीव २००० मनुष्य इसमे सम्मिलित ह । 


[1 वा 


थियोसोफिकल सोसायदी 

मेडम ब्टेवेर्‌स्की नामक एक रशियन स्रीका पक महात्पाके 
समागमसे. याग सिद्धिपर आस्था उत्पन्न हद थी। वह अमेरिका 
गर थी। वहां कनेट आत्कोर नामक गृहस्यसे उसका परिचय 
हआ । उसने कनका समभ्हाया, कि याग सिचिके सम्म 
अन्य समी व्रातं निमू्‌व्य र| कन साहवको यदह वास जच गई 
ओर उन दानोने आत्मचिचाकी ष्वाज करनेके ल्य सन १८०५ 
मे वहीं न्युयाक नगरमे धियासोफिकट सोसायरीकी श्यापना 
की ! चिज्ञोेष श्वाज करनप्र उन्हे ज्ञात हुमा, कि योग विधयकजों 
आयं धमे र वह ओर कहीं नहीं ह । अतः सन १८७८ में उन्हनि 
आये समाजके संस्थापक महपि सवामी दुयानन्दसे पन्न व्यवहार 
किया । स्वामीजीके उपदेश पूणं उत्तरसे वं अत्यन्त प्रसन्न हप 
ओर ता०२२-५-१८७८ कं दिनि सासायरीके अधिकेशनमें 
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खवामीजीका आचाय माननेका प्रस्ताव भी पास हआ । फिर वे 
दोनों अध्यात्म ज्ञान प्रा करनेके ल्यि सवख वहीं छोड भारत, 
आये । यहां स्वामीजीके साथ रहकर वें भी धमं प्रचार करने 
लगे । परन्तु अवतारवाद्‌ ओर महात्माओकि मिलन आदि 
विषयमिं खामीजीको सम्मत राते न दैष्ठ, वे उनसे पृथक हो गये 
ओर मद्रासकं अदियार ग्राममें सोसायरीका केन्द्र नियतक्रर वह 
स्वतन्स रूपसि धम प्रचार करने लगे 

इस समय इस सभाक्ा सभापतित्व पनीवेसंर नाम्नी 
विदुषी सछ्रीके यध्रीन हं । बम्बररमे ता० ५-४-१८६५ के एक दिनि 
हिन्दू पारसी आदि करीव "५० प्रतिित सज्ञनोने इनसे भेर की 
थी। उस समय जो प्रश्नोत्तर हुए थे, उनसे इस सोासायरीके 
ध्रमं तत्वोपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अतः हम यहां मिसेज 
बेसेएटे कथनका सारांशदी उद्ध ल करना उचित समभ्छते दं । 

अन्यान्य धर्मीक्ौ भाति थियोसोफी मत भमीपएक साधारण 
धम है। आचार चिच्वार सदा शुद्ध रण्नने चाहिये । प्राचीन 
भारते घ्रह्म चिदा तथा गृह्य विद्याभंका अस्तित्व था, उन्ष्टं 
पुनर्जोवित करनेके लिये सोसायरौ उद्योग करती रै । सांसारिक 
बांतोंसे अलिश्न रहनेपर ही अध्यात्मिक उन्नति हों सकती है। 
जवतक मुक्त स्थिति नर्हा प्रात्त हाती तव॒ तक समी विकारोंको 
अनुभव करना, जीवात्माका कतव्य है । इसीलियि उसे पृथक 
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ॐ सात सात वर्षोके लिये सभापतिका निर्वाचन होता है। शनीबेेट 
ही सौम रसे बराबर निर्वाचित होषी चक्लो पमार टै । 


"1 ४ 


प्रथक योनियं जन्म ठेना पडता हैः । समस्त संसार पुरुप ओर 
प्ररतिके योगक्ते उत्पन्न हुआ है । यह दोनों अनादि रह। अद्रेत 
प्रहरी स्य है । परन्तु. संसारोत्पन्तिक्रे लिये उसे पुरुप तथा 
प्रकृतिका दतरूप प्राप होता रहै। वेदान्तमें श्राद्ध विधि नहं 
है, परन्तु श्त मनुर्योका जीवात्मा पुनजन्म होनें तक्र स्वक 
बन्धनोसे कर्मलोक्मे स्का रहता है| उसे उद्धार कायें 
श्राद्धसे बड़ी सहायता पटू चती टह ! मन््ोंकी भवरनिमें गति. ग्ध 
ओर रूप टै | अतः उनमें अनेक प्रकारका सामथ भमी ह | मन्ताका 
प्रयोग यथाविधि एकाग्रचित्त भयान पूवक नहीं किया जाना, 


‰ १ 


यतः मन्त्र सिद्ध नहीं राते। दृसरांका, उनका कल्याण हो 
इसलिये, उनक्रा दार दिखानेसे जा दुःष्व उत्पन्न हाता है उसमे 
पाप नही है परन्तु दाचन दिष्वाना पापर | ध्रम॑शात्र (श्वास. 
कर पुराणां ) म जषा तष्टा सपक या कथा रूपम वचार ध्रनू- 
शित क्रिये गये हे । हमको चाहिय. कि उन प्रसह्र शब्दाधकं) 
छाड रहस्य जाननेकी चषा कर । मनुप्यके विचारानुसार उस 
कग हाते ष्। ओर क्के अनुसार उसक्रा भाग्य नियत हाता द| 
अतयत्र मनुष्यही अपने भाग्यक्रा विधाता ह| भाग्यकरे सरसं 
आसी होकर पैट रहना सूृष्बंता है । ईभ्वर जगसफे कल्याणां 
अवतार केला ह भौर महात्मागण मी गुत्त प्रकारसे विद्य. 
मान है इत्यादि । उपरक्त सिद्धान्त दैषखनेसं दा एक विवाद 
प्रस्त विपर्योको छोड इस संस्थाक़ उदं एय ओर काय अत्युर्मप 
प्रतीत हात है परन्तु इस साप्ठायरीकर अन्तगेत एक गुप्त मणडल 


२६७ भारतक्ररतेहान 


है । उस मर्डलवालोंी वार्तोसे जननामे शङ्का ओर भ्रम फलः 
गयाहै। उनक्ती ध्रारणारै कि दस सोसायरीके अगुवाओंको 
करुरहूभी खाटस्िंह नामक महात्मा वार वार मिदटकर धर्म 
उपदेश 2 जते । बुद्ध, इष्ण, इसूक्राटूस्ट, जरथोस्त, मैत्रेय 
इत्यादि नाम ओर शरैर धारण करनेवाले महात्मा पृथक पृथक 
रूपमे मूल णकदी आत्मा श्र । उसी आत्पाने दस समय मदासफे 
एक भियोसोषिस्ट पेन्शानर नारायण पेयरकरः यहां पत्र रूपमे 
जन्म द्टिया ह, जिसका नाम टस समय जे कष्णामूत्ति है। 
चर सेस्दार भरका उपदेश दैगा। यह उस्रः पूच महा जर्न्मोका 





कतव्यहं "| दृत्याद्रि उपरक्त कर्णामृत्तिका अक्सफोडंकेः विश्व 
विद्यालयमे पदाकर ग्र ज्गुपट्‌ यनानेके न्ये ई० १६६१ मे उसके 
पताका समम्छाकर एनाव्रेसएट्‌ उसे इृदधुटेएड टे गदं थी, परन्तु 
टर यीउरक्या अनिर च अन्य {क्स संगश्चतामे उस रश्वना 
न चाहती धीँ, अनतः यहां टौदटाट दाद, आर योग्य ध्यवस्था 
कर पुनः लेट वीउरकर साध इद्ुखेरड भेजा | 

कु ह} दिनामें गुप्त मर्डन्टकौ ध्रारणांकं विषयमे सोसा- 
यरौके अनुयायिर्योमिं मतभेद हा गया) वडा वाद्ाविवाद्‌ ओर 
चक्क हान टगी| ष्णा मलतिके पिताने भी अपने पुत्रको 
स्वाधीन चनानेकेः व्यि पनादेसेरपर मद्रासकी हाईकोटमें दावा 
कर दिया] ना० १५.०.१६ फे द्रिन टंडका उसफे पिताको 
सप्र देना चाहिय अर टेरव्रीउर यषा ही अनीतिमान पुरुष है, 
इस आशयका निर्णय हुभा । तव्रसे दस संस्याका मान धट गया 
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ओर लो्गोका दिख इसपरसे हट गया । उपरोक्त कृष्णा मूतिने 
छात्र अवस्यामें दी महात्मा्ओंकी प्रेरणासे “एर दी कौर आफ 
दी मास्टर नामक एक अग्र जी पुस्तक टि डारटीथी। एनी- 
बेसेरट अपने आपको बतटाती है, करि मैं पलं अन्ममें पक 
भारतीय महिखा थी ! 

गु मर्डलकी धार णाओंपर गड्वड़ो मचनेके वाद्‌, सोसा- 
यरीके सञ्चाटकों द्वारा स्प्टौी करण किया गया, कि शगुप्त 
मण्डटकी बातें सासायरौकं समी अनुयायो माननेक लिये 
घाध्य नहीं ह ।” इससं पुनः शान्ति स्थापित हा गई । 

इस सोसायरीकी आओरसे अनेक ब्रन्थ प्रकाशित हुएदै। वे 
प्रायः ज्ञानका भरडार ओर विचारक्ोकं व्यिं धम रहस्यक्रा 
ज्ञान चतटानेवाठे है । इस सासायरीमें योग दैनवाले इच्छानुसार 
धं या मतपन्थ पाट सक्तेरै। उस्र सासायरोकी आरमे 
किसी प्रकार टस्तक्षप नहीं किया जाना | अतः कवटः भारते 
ही २५००० कं करीव मनुष्य दसकं अनुयाय है । भनागरनमें १५२ 
से मधिक् तथा युगप भमेरिकर आदि दैशमिं भीर दसकमे अनेक 
शाायें विद्यमान है । 


& सयकौ खाज करत हुए जा याग्य प्रतीत हा उसे ग्रहण करना, 
यही इय सोसायरोकै श्यनुयायिर्योका मत है । शत्व वे प्राचोन तथा 
श्मरवांखीन धर्म श्योर सायन्तका सूर्म श्रभ्याक्च करत । यद्यपि इम 
सोसायरी वाले प्रार्य घर्मकी ही महा स्वीकार करत , तथापि श्चन्य 
धर्मोके तत्वोंको निरानिर श्रय नहो मानते । व उन भो युक्तिः पूवक 
श्राय धर्मके तत्वसि भिन्न बतलाकर सव धर्मो की एकता सिद्ध करनेकशी 
चश करते द । 





रिहत 


्रानन्द्‌ समा, 
दस नामको पक सभा ध्रामपुर जिा विजना विद्यमान 
है। कानपुर, पुखरगायां ओर कात्पौ इत्यादि स्यानोँमे उसकी 
शाषरायों है । उसके संस्थापक जामनगर निवासो एक ब्राह्मण 
र । दृन्टीनि साधु दा अपना ताम मुक्ताश्रमी आनन्ददरैव रका 
हं । इस सभाक सिद्धान्त यह है; - 
समाक प्रत्यक सदस्यक्रा न्त्य एकान्तमे देट, सर्वात्मा अंत. 
यामी आनन्द्दैवकरा धपनेसे अभिन्न दम्बना चाहिये दद मन्दिरमे 
सभी ताथ । सआनन्ददरैव रचित रामायण, आ न्द विलास 
द्याद्वि पुत्तरोंरा पटन पाटन करना । मनका शुद्ध रखना । 
गमचन्द्रका नक्ति ऋरना, मार्याकी ग्ला करना ओर मादक 
द्रव्याकाव्याग क्गना। नाच खसं दुर रहना। पुत्रका १४ 
लशा वुत्रका २२ यवको अव्र्यामे विवाह करना । प्रतिमासं 
प्रनिसघ्ार पक सभा करना तथा उसमे कुःसीतियाफे निवारणाथं 
तवम्‌ काशलङूल्टा क्म तद्धि ओर त्रम धचारके ट्टियि विचार करना। 
सममे प्रन्यरु सदृस्यस्ापक मुदा अन्ने जाना चाहिये भीर उसे 
एकत्र कर साधु सन्तांका ज्विल्टानाचाधियि। प्रत्यक सदृस्यको 
सपना अयस प्रति स्पथ्रा आधर प्राना समामे दना चादिये। शभा- 
शुभ प्रसंगोँपर जा निरथक्र व्यय ददाना ह. वह नहीं करना चाहिये, 
परन्तु वह धन सभाक द देना चादिये। सभा उस एकत्रित 
धरनसे आनन्द्दैव रचिन पुस्तकं खरीद. रोगों वितरण करेगी । 
४9 
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2 भ, 


प्र गमसन | 

इस नामका पक्र समग्पदाय विद्यमाने कटतेदहे, कि 
दसम समस्त संसारके अच्छे अच्छे श्रौमान, अमीर उमराव, 
राजा मराराज, ओर विचारक विद्वान सग्पिटिनरै। इस 
सम्प्रदायकी समौ वृत्तियां गुप्त ग्क्ी जाती) सुननेटे, 
कि इसमे सम्मिलित रोनेकी दच्छा रखनेवा्टयोका जव इस 
सम्प्रदायके दो सदस्य "व्यह मनुष्य समग्परदायमे सम्पिल्िन करन 
योग्ये ओर यह सम्मिलति क्रिया जायगा तो यरथधानियम 
आचरण करेगा नथा हमें पूर्णं विश्वासे कि सभ्प्रदायकी काई 
भी बान कटी प्रकाशित न करेगा" इम आशयक्रा प्रमाण पत्र 
देते ह लव वह सम्मिखित किया जातार। सग्परदायका 
रहस्योदूघारन न कण्नेके चयि उसे शपथ कर्नौ प्रड्नीह्‌ | यट 
सम्प्रदाय कव ओर केम संयागमिं स्थापित हुध्रा, इसका स्थापक 
कौन द, इत्यादि वाते माटूम नहींहो सकीं। फिर भी, ईसाकौ 
सोलहवीं शनाघ्विे यह स्थापित हुभधरादा, णा प्रतीत हाता 
है। केवल द्ननारी ज्ञानदो सक्राटे, कि इस सम्प्रदायवाले 
पररूपर भातृभाव रवते हैः ओर सुख्व दुःखम दक दूसरको पूण 
रीतिसे सहायता दैते हं । यही उनका मुख्य सिद्धान्त समभ्ना 
चाहिये । यह मी माटूम हु है, क्रि इनमे कितनी ही ड्रियां 
(धर्मानुष्ठान ) नियतं । माक मास्टसे नामक तीसरी ड्रमि 
वह आद्क्री प्राथेना भी करते ह । | 





उपसंहार. 
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टप्ट॒वा रूप व्याकरात्सत्यानुत प्रजापतिः 

अश्रद्धामन॒तऽ्टधाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ 

| यज॒वद्‌, १६ ७७ 

अथात्‌-प्रजापति (द्ष्ट्वा ) साच कर सत्य ओर असत्य यह 
दा रूप भिन्न करता ध्राया ह| अनृत्तमे अश्रद्धाका ओर सत्यमे 
श्रद्धाको ध्रारण करना कटनका तात्प यह दहै, कि प्रत्येक 
मनुष्यका सदा सवेदा सत्य पर ही श्रद्धा रखनी चादियं, असत्य 
पर कमी नह| 

यह इतिहास यी पूणदहानाह। अव उपसंटार्में क्या 
चख ? वास्तवे यह एक तमना गहन, विव्रादग्रस्तन आर कटिन 
विषय, करि इसका कसान जन्त नट पाया। प्ररस्पर ठडतं 
लडतं शताद्दियां वीनि ग्या, प्रमाण शार युक्तियां समाप्त 
हा गयी, किन्तु क्या काद सवमान्य निणयहा सक्रा? णेस 
दशाम इस विषय परर क्रिसौ प्रकार की सम्मति प्रदृशित करना 
व्यथंहे। फिर भो, इतना नो हम अचश्य कहिगे, कि देश, काल, 
लोक रचि ओर समय संयोगोक कारण जो कु शुद्धि बृद्धि 
एवम्‌ सूपान्तर हुमा र, उसे य्रदिदमे छोडद्‌, ता समस्त 
धमे मूटतत्व प्रायः समान दही प्रतीत हगि | इस इतिहासका 
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मनन करने पर हमारे पाटकोंको विश्वास होगा, कि वेदोऽ 
चिली धम मूलम्‌” यह सूत्र बिलकुल ठीक टै ।* 

अधिकांश पाठके हृदयमें यह प्रश्न भी उत्पन्न दोगा, कि 
कीन धमे ग्राह्य ओर कौन ध्रमं अग्राह्यहै। दस प्रष्नक्रो इट 
करनके लये कवि शिरोमणि काली -दासकी निभ्नाङ्भित उक्तिका 
मनन करना चाहिये: -- 


® डा० व्रलादन लिखत षै कि सस्क्रत भावा हमै सवं माकार्रकी माता 
है। स्केभल साहव लिखत ह, कि संस्कृतकै समान पूयं भाषा संसारे 
प्नोरदै हो नहीं! मी० उबल्य्‌ सो° दरेलरका मत, कि य॒रोपको समस्त 
भाषाय संष्करृतसं ही निक्लीदडै। इन बातोते प्रमाणित दहोतादै, 
घस्कृत ही सवपिक्ञा प्राचीन भाषा दै। श्रच्ु अच्छ विद्वानाने नेक 
प्रमाणो द्वारा सिद्ध किया दहै, कि पवत्तिम संस्कृत भाषा उद्‌ ही एक मात्र 
धर्मग्रन्थ है । उद्‌ धमं परस लार्टियन धर्म प्रौर खाङ्डियन परते पअसीरियन 
धर्मको थापना हुई थी । जाज स्मिथ श्रौर डाक्टर सादन्सके कथनानुमार 
प्रसौरियन धर्मक श्राधार पर यहूदो धर्मक केबाला रौर कैबालाक ्राधार 
पर बादविलकी रचना हई ६। रंतामसोहने भारतम हो धम गन्ना प्रा 
कर ्टिश्चियन धर्मको स्थापनाकोथो। क्रिश्चियन्‌ धमकी शन्ना प्राप 
कर हजरत महम्मद्‌ पंगम्बरने दृष्लाम धमको नौव डउल्लौ थो। उनका 
""लाइलाहदलद्छाह यह शरग्र प्न्य धर्मक एका ब्रह्मका पनुवाद्‌ मात्र ई । 
जरथोस्ती धर्मकौ स्थापना भी पेद मन्त्रों श्राधार परदहुईुौ। जन 
नोर बोद्ध प्रश्रतिधमं तावद्‌ धर्मक रूपान्तर ही। श्मन्यान्य सभी 
मपन्थ श्रौर शाखासम्प्रदाय वद्‌ मके शास्वा श्वरूप है । फोमेषनवाले 
भ श्रभिको स्तुति करतदहं। इन वाससि प्रमाखितदाता है, कि बद्‌ही 


सब भमि मूल १ । 


३७३ "रतव्रपित 


पुराणमित्येव न साधु सवे 
न चापिननं नवमित्य व्यम 
सन्तः परौच्यान्यतरद्धजन्त । 
मृ: पर ॒प्रत्ययनय वृद्धिः ॥ 
अर्थात्‌ पुराना समी अच्छा नहीं रोता ओर नवीन समी 
बुरा नटी दाता । सत्पुरुष पगीक्ला कण्नेके वाद्‌ ग्रहण करते है 
ओर म॒खं दुखगेंका कहा हुआ मान लेते दै । 
टस उक्तिको ध्यानमें रख, सत्यासत्यका निणय कर, सत्यका 
स्वीकार आर असत्यका परित्याग करना चाह्यि। जोषेसा 
करे उसको धन्यर, क्योंकि ग्राहक शक्तिकी परीक्चा इसीमे दै। 
सवमान्य त्या सवं पून्य सत्यका कवटफ्क ही दहाना 
चाहिये ओरदं। उसपरदैशया काटका प्रमाच नहीं पड़ 
सकता । तीनों कान्टोमे सवत्र वह एकः ही रूपमे रहता है । 
उसके न्धि कु भी सम विषम नहीं है । सत्य खयं एेसी वस्तु 
हे, जो सू प्रकाशवन्‌ आपाथाप प्रकाशितो जातीटे। यदि 
वास्तनिक्र सत्य ग्रहण किया जाय, तो जितना विरोध भावष, 
वह नाश दहा जाय। सत्यका जहां टो वहांसे ओर जिस रूपमे 
हा उसी रूपमे ग्रहण करना बुद्धिमानोंका काम है |ॐ 
® कु ही दिन इण्‌, यरोपयनांन हमार तोन तत्व स्वौकार क्िदह। 
१, शाकाहार > ` उपवास ,३ ` शवका प्मभिसंस्कार । सारासारका विचार 
नकरहम लोग व्रिदेशियोकै पस मोर दूगणांका अनुकरण करते है, उनको 


मारतम ्र्रतेहान ६७४ 


चह परम कृपाद्ुं परमात्मा हमारे देश बन्धुभंको सत्यासत्य 
की निणंयको वुद्धि प्रदान करे-दस प्राथंनाके साथ हम उपसंहार 
समाप्त करते रै ओर चाहते है, करि हमारे सहृदय पारक हमासी 
इस अनधिकार चेष्ठा एवम्‌ दाप आर त्ररियोकि च्य हमेंक्षमा 
प्रदान कर-- इत्याम्‌ | 


प्राणाय नमा यस्य समिदं वश । 
यो भृतः सवस्सेश्वरा यस्मिनतनसवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 


धववद, ६१९६१ 

यर सम्पूण जगन जिस वश ह, जिसमें सव्रकी स्थितिरहे, 

जो सवका पक माजस्वामीदहं | उस्र जगत्याण रूप परमात्मा. 
को नमस्कार ह| 





॥ 


वद्धि प्रर सद्रगुणांका नदी । ह्म इस बात पर वचार करना चाददिमे, कि 
अन्ध अनुकरण उन्नतिका नह बल्कि पअमवनतिका घातक है। 


1 ॐ. ॐ - „ॐ > द ङ, ९, २, २, ऊ. , = ष क र, १ 
क) 


पता -- आरण खी° वाहिनी णण्ड कम्पनी 


कणश उण. । 
(1, 


® 
न न्ट ~ 
५ „~ > क्ष (अ 1 स च ६ 


श्रीमद्धगवदगीता। 


कान नहीं जानता कि गीता ज्ञानका सागर दे, उपदेणोंका खजाना 
हे, जीवनक सुस्यमय, गारन्तिमय श्र प्चानन्दुमय वनानेका एकह 
मन्व १ । मूमगद्लकौा समस्त भाषा््रामं दद्‌ शमादय, गीता जैसा 
छष्धतमय प्न्य न मिलेगा । षसारश्च समक्त साहि टटाल डालिय, 
यदह खरजान। कदां नहा १, सखार सागरम इतनी सरलतास पार उतारने 
वाली वृसरौ नाव नदा ई, सत्रारक सव कर्माकं करत रहनेपर भी उस 
परब्रह्मतक्र पर्टुचान याला दृूष्सो तररात्र नडा ह । इसोलिय गीताकों 
मृत कहा है । इसकः उपद्गरूपा दुग्धाष्टतक्ा पान करनवान्ला, 
जगतको भकटमं लगा रहनपर भा, दुःख सागरकरा पारङ्र जातादहै 
र उस सनन्देका प्राप्त करतादहे, जा कमा त्य नहा हाता। 
ससारकी प्रकृत थ । तका वतानकं लय, मह भारत जस युद्ध स्थलमे 
गोताका उपदश हुश्रा धा । मला भगवान श्राव्य जंस यागिराज 
नान्त जस उपदशकः दनवाले हा, उस्षस कयां न जौवनका सब ताप 
मिटगा । इसो {लय गात तापनाशनो ह, दुःखनाशिनो है, अज्ञान 
नाशिनी ह । परन्तु गाता जसा हो उतम ग्रन्थह,वसाहौ किन हैः 
सहजम सममम नहा ता । दसा लय, मन प्रत्यन्त सरल, बाल 
वाघ भाषामं, बड हा प।र२श्रमसं अनुवाद केरा यह ग्रन्थ प्रकाशित 
कया है, जसम साघास्णस साधरण मचुप्य भा सब्र ममतां 
इसकं अभमृतभर उप्दगांका वमभ सक । इसके ।लखनम पूरा ध्यान 
रला गया है, कि ग्रन्थ इ्धिष्टनहा जाय, साथहा पूरा पूरा खाजसे 
यह ग्रन्थं ।लखा गया ह । इतना सुन्दे ज्रार सरल न्दा अनुवाद 
पका शायद ही दिखादं हम।रा प्मनुराधहे, 1क <न अमूल्य 





(न (द १ श/2, तक 


९9 


१. ५ „~शु ,.- ६ "~ = १,"९, ८९. ॥ ५,४.५८ ह ~ ~~. „ ~. (2-2-९८ २. ति त + व 
पि 


श. थ < 
~ 


शोका एकवार जां भरकर समस्त हिन्दी प्रमो ग्रहण कर। 
, छप रषी है ; | ट 
+ ५४, ध १ ५५५ -च ५५. निवि १९... त, ५९ (, 


नं५ छ, खोरयगान, कटकत्ता 


न ज - ५५९. 





¢ पा कन 01 श ९८ क 
॥ ८ 
र; {® 
९. ¦ 
& # = पड द्‌ कुस 
५८ भू # ५ < 
है # 
( = मन्वत = < 
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~  यहनाटक एक विचित्र प्रस्थ सोना सञ्ञनको ~ 
~ परश्वनके च्य विपत्ति ही कसीर. विपत्तिमिं ही अपना “ 
~ पराया, प्रःम्मिक, पापौ, सच्चा, भ्रा परा जाना है । सृष्वर्मे 
~तो सभी अपनेटानरं दुर्वे जो अपना ह, कटी अपना ~ 
+ ₹, विप्रत्तिरं --सवम्ब स्वाहा टा जानकी तयार) रहनेपर ` 


< खरा टे | इसमे अयाध्याक्र राजा मान्धाता घदुभुत कायं 


=> दृष्तः र सन्ना {रिशा र ग्‌? र ¡। यदयष्म पार लत्रुणु 


# 


नामक रा्वसा सा [विन्‌ सः | {मिय हौ गास्वार-राजक् 


^ अदत चाल. सनाप विक्रमस्य अस्याध्रारण वीरता, 
प्र मका विचित्र र्टम्य, राहु कतु तना धरमराजकी अन्टीक्रिक 
परीका प्रणा, तथा जिभुन नाप्रक वाल्टकव्ता रूष श्रारण्‌- 
‡ कर स्वयं विध्णु मगवानका, जगनमे ध्राकर वात वातत्ने 


उदरेण दना समी चालं वडा आाप्चय नम, उपदेश म ` 
तथा करौनुक मसह} पौरणिदः नः रकरामि यह वदती : 


ऊचदचका दध्य्‌ साः हा दसन धनार्प्वा शायसे 
¢ मजेदार गाने तथा रसानवान्या दूष्य - मसिदः ल वरहा 
मार खेनयालखादे। हमारा कहना ट, क्रि यद्धि आपका 
नाटक प्रदनेका कड मा शांक्रदाता पक वार इसे अचश्य 
८ पटिय-- सस आपका माम दामा, क मनप्यको चिपक 


< कंस! रहना चाहिय । मूल्य?) 


भी जा अपनी जगदहसे अपने सत्यसं न्ह टलना चटी 
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४ ध्रीरृष्ण-जोवन आदरशको घान, कम्मयागका उपदेशक ९ 
3 कम्म ध्वप्मंकी शिक्षाका भण्डार, धम्मका पृर्णतन्व समभ्हाते 
भ चाला, शान गरिमाको बहानेवाल्दा ओर भव सामरकी मय- & 


८ 
# 


‡ पूण तरंगसि वचानवाटा ह} बस्ीय्ियि व्डौ ही सरल, ४ 
सुन्दर ओर. सुचाध भाषामें यह पुस्तक, बड़ा सजधजसे ध्रका- # 
# शिति की गयी रै । इसमे श्रीडष्ण जीवनको समस्त घटनाय ¢ 
+ बक्रासुर, अघ, काटायनाग प्रभृति दुर्दान्त दानवा द्खनष्ती ५: 
. सम्पूण कथायः, त्रजमरडलके प्रम-ध्रारा प्रवाहकौ समस्त 
‡&' सव्याय, महाभारतं समये; उनफरः समस्त राजनीतिपूण काय, 
£ गोनाका मोहनाशक महापेश प्रभति समा बातें विशद्‌ रूपसे £ 
४ ल्यिसखी गयौ रं | साथ ह <रुष्ण जीचनपर अन्यान्य विकार 
वानं आर विद्वानाने जा कु सम्मति दरौ, वह भौ इसमें 
सम्मिलित कर दौ गयौ | दसील्यियि हम जार दैकर कङ्क 
सक्त. कि बारतीय कसी माषामं ना इस जाडका ग्रन्थ 
नष है ओर प्रत्येक आर्तवास्दाका पकूयार सं अव्य 
अवश्य पटना खादिये} २9 वित्रसि सुशाभित वेजिल्द्‌ 
पुस्तक का मूल्य ८)} श्रीरष्ण मृसितत सुशाभित दशनीय ६ 
सुनहसी रेशमी जिल्द्‌का ५।) ¢ 

हिन्दी साहिन्य सम्राट "प्रीमान पं० महावर भ्रसागर द्वद" 
‡ मे पने पास्ट कादता- ५८० म लिलादै -- इसमे कटु प्ररश्मोर्‌ 
४ षतं ऋादुरते श्चन यहम स्वगा! पुस्त वटी इन्द्र पी ई, ¢ 
4, जिल्टुकाता कहना स्या द! च्िच्न इ्तकको मह्यां सका 


$ दिया दै। विषय याजना भौ यच्छ ट नि 
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< < £ 
। क प ^ 
५ - ६ 
५ .ौ ( 
५ ` £ 
१ - 
छ ~ ५ ध्र क 1 षृ , । (* 
^ मायापुग्‌ उपन्यास जमन) व्वटुःर, ध्रटनाञओका आगार, 
^+ उपशः ५श्र. स्पत कट पन्ता चाजा. शिष्ठा दने 
५ ध 
५ पन्त, {प्प सवसारक मोदा जालस मुक्त सग्न्त भत्र, सासा- ४ 
^ {कः उल्नःनिः उम दश्वातदादा तंज सर अपना सरित: 
+. । । 

 शुश्रोरलद उपम वलः ननो जेन्दर दन्द्रह्‌ | ग्रद्धि कापष्पा < 


~ मयान दक, स {ष्वः दमय ससरपर त्म्य आर * 


५ भीय कष्य दना हा त मायद्दयुरो प द्य । यादि ऋध मप: 
+ अमधसिंहकः दिः {हिसा देनेवाल) ्दान्णः दैष्तरनी हाना माया 
पुरी देश्ये, यदि टामरूपौ अभिन्टायनसिंह, माहस्पौ मोदटन- ; 
खन्द ओर मद-मल्सर रूपौ गजसिंह भौर दसद्‌ थी प्रमृनि 
% खाकुमंका भयानक उपद्रव, उनको सट्िनी रति, कामनः 
वासना स्वाधा, मानिनी धभृतिका अद्ुत कान्‌ जाल दस्बना 
हा ता मायापुर दिय, यद्धि श्र, गाद्र प्रति नवो. 
< रसाक्रा, गद्य-काल्यक्रा मधुरनाका, आध्या मको सरसताका; 
५ धीर मनप्याचिन फतव्यक्रा रसास्वादन कयनादहातो माया 
५ पुगका मनन कौजियि | मायापसमे आपका संसारम टानैवरादरे ष 
= प्रापक्मके यायन्‌ दूष्य, पुष्य कस्मक्रे अनेक नमूनं आर श्रद्धिः 
< नथा ह्वानक्र वहारा किलना उपाय दिग्वाड्‌ देन । शस्नी. ^ 
॥ न्द कटं ४ „ {क स्वव धन्धा तद्द्र पकनर टसं अनपय । | 
पटिति कट चित्राय वृशानिन पुस्लकका मूल्य || रेशमी 
० निन्द ४) मपय ! £ 
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जगते दरेण सवः ओत सनि-सवा ह मुनय कत्यहै। 
परन्तु जिस नरट यद मुच्य ~स. रद. उसा तरद इस्पमे पनेकानेक 
क्रटिनदडयां भो मता ह प्रर पट परदयर स्वदुः रौ सम्भावना 
है। दसं पुल्तक्मेदैासवाका ही मरने द्िम्बाया सयं | जीर 
गसि त्म मवम्य, पनः. हिन्द व्रह्न्यास्या, प्रननि प्क 
विष्ान सम्पादन मच सण्डम्‌ दस्य व्राः क्ट | यह 
धक अनाष्ला, अपू स्मः अदन उपन्यास ह ¦ कय{कि इसमें 
दिष्वाया गया. कि टन नापक् मस्नने जा्नययको 


 श्राखीन ददुस सवुध्रार करना च्वरतद्‌ । व्रीर दन्वर सार यातः 
) इसे रीक विलटायल वना देना चन्दनत ह | दृस्यते शदटुगनाथक्छा 
। खमाज सेवर ल्यं प्रस्नः राक्र नानः प्रकारक कषर भागना, 
% बनरोनाथको चाले, अक्नवृदारा गाय दा जाना, समाजका 


विपश्चमें वटं राना, #॥ 1. क दत रयाद्‌ पलन्तन्छा 
अत्याचार ४, समस्त ग्न ह (11 क| प्रु {रि ६६1 । ( ॥ त 1 0। 1 प्रभ 
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कमी शिक्षका भोप्ण प्रग्णाम, [मियन अ{म साद्धः ष 
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हतन} माशथय्येप्रद, उप्दर्प्रद कष्ठ नच प्रद पदस्य न्यव 
ह, कि वुस्तक टाथ लेकर छटुनिक्य जः सदा चतः! स्म 
जोर देकर कट सक्त. [कि इस पृन्तफ्का वरद कर अः 
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$ भेज विड रे ‡ 


9 जिस माननीय परम नीतिज्ञ बुद्धिमानकी शुभ्र-नीतिसे € 
महाभारत जैसा बहत ग्रन्थ उन्वल हा ग्हारै, जिसे चरित्र्ये € 
| पद्‌ -पदरपर नीतिक्षना प्रगट ्टातो रै, जिसका समस्त जीवन & 
। परोपकार भीर नोति-रि्रमेंही व्यतीत हुआ है, जिसने € 
¡ स्त्याश्रयी पाण्डवोक) सवत्ररश्रा कीटे, जिसने मृतकार्मे ‡ 
योगसे अपनी स्रस्त शक्ति महाराज युधिष्टगमें ल कौ 
$ धी यद्‌ उन्हय नीतिमान, विद्वान. महात्मा विदुर महाराञ्जक्षा ¢ 
श धषी ष्तोज ओर गर्वधणःसे ट्टा दूता विशेद्‌ जीवन अरि ( 
% हे} इसमे उनके जःवनकी स्रस्त घ्टनाये तो आही गहै, ८ 
) साथी उनकी वे समस्त नीतियां भौ पू पूरी टलिष्ी गयी ६ 
{ है, जिनसे मृखसे मुख मनुष्य भी विद्वान, वृद्धिमान, चतुर भौर ६ 
म नीतिज्ञ बनकर संसारके समी कायव्रड सफलता ओर ¢: 
3 नी तिज्ञतःसे सम्पादन कर सक्तां! यर पुस्तक दस योग्य १ 
 बनाईगः ह, करि सव पाटशलाधमे पमाः जःय, टड्कोंको 

हनाममे दी जाय अर चर-घरमे दसका प्रचार भौर पटन- 
| पाठन हा हम यह मुक फष्यत कट सरन ट क दसम सोना 
भीर सुगन्धदोनो हौ सम्पिस्िनिर | पुस्तक इतनी रोचक 
आषाम लिपी गई, व्रि उपन्यःस)सा आनन्द आला भौर | 
। साथी वड़ा भागं उपकार समत यह हतः है, कि विदुर. (£ 
ज्जीकी सर्मा नायां सम्रष्ण्मं आ जनी दं आर उन्हं पट्कर ¢ 
मनुष्य पक अमूल्य उपप ग्रहण कर सकता है । मूल्य १) 
दशमी जिच्द्‌ २।) ^ 
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सतीपच्रन 


नकर 


| जिन सती शिरोमणि वीर-रमणियोनि समस्त संसारम 
% भाग्तका मस्तक ऊना कर गणता है, सिनक्रे काय -कल्टापं 
उथानि-उश्च आदये परिगणन किमि जाति ₹. लिनक्रि उकय 
प्यारे कारण आज नी भारनमे चम्म-ज्याति नहला र्हीं 
जिनका पालित. जिनका अहुत चरित्र, जिनका अआःत्मत्याग, 
सटनशीटता आर आश्चय्य धम्म दृद्धना आज भौ उनकरूरणीय 
मानी जानौ हं इस पुम्नक्मे वम्पीदही सती, खाता, सावि 
अकी रक्कम टना [किन्न भआध्रनिकू रग लीवयायती, कल्या 
वली, रष््पद्रैवी, नीटदेवी अथर म्यानिमयौ प्रभूनि पच पति 
पद्रता, वीगाट्ना. धम्मप्राणा, दे चियोच्छी जीवन-कथा, प्ररमा सब - 
कौ घटा, उपन्यास्याका छटा आरि मनारज्जक्ताकी मध्रतासे 
। इस तरह सजाकर ट्वी गड्‌ है, कि ठेखककः हाथ चुम लेने 
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 भावसि भरी टै, प्रत्येक स्थल्पर नौति भौर कायं कुशलनाकी 
ग कलक दिष्वायी देती ह तथा प्रत्येक कथा-भाग मनोरञ्जनकैः 
¢ श्ाथदही साथ उपदरेशप्रद्‌ भीदहाग्टारै। साधी अनेकानेक 
५ धकरगे तथा बहुररगं चित्रसि पुस्तक दस तरह संजाकर 
य छापी गर है, कि हाथमे टेकर छाड्नेकी इच्छा नहीं हीती । 
# हमारा अनुरोध है, कि आप इस पुस्तक्रकी पक प्रति मंगाकर 
ॐ स्वयः पददिये, अपने वद्योको तधा वेटिर्योको परदारे | इससे 
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। आपकी गृरस्णा मी आनन्दम ओर सानिका ससर हीं ६ 
` &, 
$ जायगी ! मूल्य ?)) रेशमी जल्द २।)) ५ ६ 
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सपमे छिपे हए मेतीके समान ही, दिन्वी.प्रमियोसे 
चिपी ओर अप्रसिद्ध यदह सती-विपुल्ा, यदि सती-कुट -शिरो 
मणि सावित्रीमे चदक्रग नहीं तो किसी दतं प्रकर भी नहीं 
हे । यदि सावित्री अपने पातित्रत-बलस अपने सृत पनिको 
% यम-द्वारसे खरा खायी थी, तो सती विपुला अपने सपं-दशन ६ 
र बारा म्रुतपतिके साय ही उनके छः भ्राता्मोको भो} भर सचसे 
यदी -चदी विशपता लो इस क्था-भागकी रहस्य-मसै. गुण 
भर, मक्ति-मरी आरि आग्रणभमे खलित प्रटनावली रे | इसमे ठ 
देवी पद्या तथा पाघंतोकौ चा््ोँष्छा विशद्‌ वणेन हे, घणि 
राज चन्द्रधरका असीम सारस आर अनन्य शिव भक्ति है 
सथा सती मूद्धन्या विपु्टाकी अौकिक खटा भीर भआदशे £ 
पति-पराणयताने पुम्नककी छटा ष्वव्र चदा दमी | इसमे राजा 
वन्दुरा दव पद्माय दधाक् कारण नाना प्रकारक कष्ट 
भागना, मैनाकी दषा, पाकनीकी भक्त-कत्सखता तथा सदा 
शिवक्मी उद्रारता प्रभ्रलि अनेकानेक आवश्य चदन योग्य घटनाय 
भरीर्ह। हम जोर दैकग कटने हँ, कि जिस स्री पुरुधको अपनी 
गृस्थी सुध्रारनका कु भौ स्याल टा, घ इस अवषएय पं ! 
१४ रग विरगं चित्स पुस्तक भीरभी सजाकी गर है | मूल्य 
) रेशमी जिन्व्‌ ~|) 
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नं ८, यारनागान्‌, कन्टकन्ताः | ॐ 
"ररी ५५.1.22. द ८ 
3 £ 
3 ः 
४. £ 
५ > 
3 6 
१ व 9 
५ वादिदेव महादेवी जन्म -सद्धिनी, हिम-नन्दनौ सती 
 पावतोका चरित्र दैवी समाज्मे जेमा अद्रुन त्था अतुलनीय £ 
हे, वसा किसीका मी नरां ¦ चास्तयमे पाव तमे जो प्रातिवत £ 
2 भरा रै, पति-सवाका जो उत्कट उदाहरण है, वह जगतके ५ 
लियं आदश, जनता स्थ्िअनकरणीय भौर घ्री.समाजके स्यि ¢ 
1 सदा पालनीय दं । पावना पलि प्राप्न लिये जिस तरह 3 
‡ अपने सव राज्ञस्तौ टखाट-वाट्‌ न्याग. दाद अवस्थं हा ~ 
६ जेमी कटार तपस्या कर पना सम्पूण प्रप्र परति चरणं 3 
{ अपण कर दिया ह, उस चह दैवा-समाजम सव -शिरोमष्पौ ~ 
¦ चन गह ह । दस पुम्तक्मे उसा दैवी-रमयका सम्पण. जीवन- 
4 चिच्‌ ६। इसमे दश्तयज्ञमे साका दह त्याग, दत यन्न विध्वन्स, 
५ पाच तीका जन्मवृत्तान्त. तपस्या. नारद्‌ क्य उपदशा, इन्द्रक् समना, 
= कामदेव-दष्टन, शिवकरी अहुत वरात, गनिरा वरदन धष 6 
| करना, एक ब्रह्मलाया सताम उपदा देना. स्वव दुदचःमाका ए, 
शिरः विवार कायं सण्यादन कनः श्राह यसा एस) 
: नाय दिवा, कि पुस्नक पदन दष्ट ननमय हा जाना ९ 
ह पडता ह } वस्त, दूननः। सन्दर सपा र. ।क प्‌ स्वतना ख त 
५ मालम्‌ दाता द) अनकक वहस्य नन्वा एर्य्य {चत्रास ध 
५ सशाभिन पुण्यकधामय सन्रतय वृ्कक्का सवस्वतर्णक् [1 
५ छुविधाके व्यि मूल्य ५} गयान्‌ जनद्‌ ५) रथमा {जल्द ९) 
्क्नण्दरकरनाभ्यनष्नुदष्दुः त-न) कग. त क 
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हिन्द संसार कौ बिकुल अपरिचितः, इस पौराणिक चन्द्रः 
कटाकी धटनार्ओंकी घटा, पौराणिक विषां की छटा, उपदे. 
४ शकी बहार तथा किि-कथाका प्दधार दैखक्रर पाटकाषि 


‡ हृदये टोक चन्द्रकलासौ अग्रतमयी शान्ति प्राप्त होगी; क्योकि 


^ इसमे धर्म सदमे पड़ जोवनका कत्तैव्य, नारौ जीचनका 
„ आदश, न्यायका उदाहरण आर पापपुण्यका नीरक्षीर जेमा 
‡+ विवेचन किया गथा है। काशीराज सुबाहुरी सीन्द्‌- 
। ; यैमयी सुकन्या चन्द्रकटाका अदुत पातित, स्वप्र-देखा नेह, 
$ भगवनीका अद्ुत बरदान, युद्धम भलौम खादसिक्ता, गृहि- 
णी क्त॑भ्यका पालन, मयोध्याके राजा भ्‌ -सन्धिको मनो 
रम भीर लीटाषती रानियोढे सौतिया दादे कारण कुटो. 
च्छेद, राजाकी अखलामयिक प्रत्यु, दोनो रानिर्योका अपने 
अपने पुत्र सुदर्शन तथा शत्र जितको सिंदासन दिलानेके 
ट्टे अपने अपने पिताको धुलटाना, माताके सत्थ न्येषु पुत्र 
सदशेतक्रा गृहत्याग) हो, भग्द्राज ऋसविके अधरम रहना 
यौर व्रनवासो हानेपर भी यथासमय रातेकन्या चन्द्रस्सा 
पाणिग्रदण करना-व्ड) हौ उपदशा, मनमोटक भीर 
कीतूदलवद्धक कथा ह} तिसपरर अततेकानेक वदुर तथा 
पकः रो चित्रे पुस्तक धरर भा सजःद्‌ा गय है| हमारा 
अनुरोध दै, कि यट पुम्तम स्वय पद्ध ओर अपना गृहिणी 
४ 9 र्का प्टुःक्र अपना यूःष्यः मट्न्ट्मयी वनाय | 
मूः्य ?॥; रेशम्रो निन्द्‌ २ 
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यह व्ही प्रसिद्ध नारक र, जिसे कटक्छेग्फी प्रसद्‌ 
हिन्दी -नारध-समिति, फल्फ इ चियेररके रडुमश्चपर दो वार 
शसेलकर दुशेकंका मनमुण्ध करनेके साथ ही साथ अनेकानेक 
पदक प्रास्त कर चुकी ह| इष्ट अन्गुत्तम नवीन स्ववन्ध साम. 
जिक नारक, नव रसोका आगार, घटनाओं भडार, सथा 
काव्यके ऋङकारसे परिपणे है| दूराचासे मनुध्यको भीषण 
परिणामः, सच्च तथा कपट) मित्रक प्रमद. वेप्रयाआंकी अनूरी 
चारे, सतौका द्रुत आत्मवट, ल्यभिचारिणीका भयानक 
पतन, कथा ध्म्मात्मा पुरुप. म्वामि-भक्छ सार आदि अनेकानेक 
उपदरेश-प्रदे आर मनारञ्जक विचयांसे नरा हा यह मनोहर 
नारक पदक त्रायत फडक उट ह । खडी दाली इसकौ 
अनोष्छौ शायर `आपका मन्‌ मुग्ध करद्रैगी! यदि अप 
अपनी सन्तानका उत्तम विजाराका अवतार वनाना चाहते 
हे ओर यदि उप उनका दुव्यसनांके भीषण दुष्परिणामका 
जीता आगता चित्र दिग्वाना चात्‌, ता रसं शीघ्रमंग- 
वायं । मूल्य कवल £) र सजिस्द्‌ ६॥} 


१५ ्रार० ङो माहिती परड कस्पनी | 
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{जिस परय पनया सादा स्पा सना {चिन्ताम्‌ अपने 
पातित्रत वन्टस गजः श्रावत्सक्र) यद्ध ददौ कटिनादर्योमं मी 
संवः काण, जिसने सथ कुछ चट जान आर अनेकानेक कष 
भाग करनपर भा अपन पातित्रत धममे धणमात् भौ अन्तर न 
आने दिवा शा, यष्ट उस सशाल्या, सश्चत आर पलिपदुरतःा 
रमणक जौवन-चलात्य सकर षठा हुञ्य अन्यन्ते मनर, 
उपदेशा ददर. कानटन्यवद्धव्स पीर {दिक्षःपद स्वन पौराणिक 
नादम्‌ | (नदय आर ससक्षमाक्त धपना शक्तिः ल्यं भ्धगु- 
ना, लामा शआ्वत्मका न्यायासनपर विराजन्छग टक््मीकी 
भ्रष्टता स्वका कमनः. एनिद॑क्को कूपिन हाकर उनका राज्य, 


सुस्व, स्वर्यदरः समः नप कर दना, उन्‌ का यन्‌ अनं भटाना, 


# 


॥ 


नाना प्रकःरका विप्‌ तथाम इान्यना. पक साद्रागम्का चिन्तको 
जवदस्तः सवप स वाराय, प्चन्सका नदामं फक्‌ दना, किर 


॥ 1 


राजा प्ाचन्यका नु ग्य शट हुग फक दुमका रातय राज 
कमाय वद्र नामका एकः ग्यम्‌ विचा क्य्ता आदि पसी 


यसा घटना, काल्यं नथा शायरियास पृण यह नारकं कि 
पुस्तक हन्यतं लक्रर द्ाटुनका इच्छा नरा दाला | कट्‌ चित्रसे 
सुण. न पुन््कका मय्य १) रद्ुन जिन्द्‌ १।) रेशमी 
{ऊः }) सपय 
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{ ठ्स्वं --जमुनादाण्व महसः |} 
सुष्वी सुष्व-साधनाक्ा सवदा सम्मान क्रन्‌ 
अनादी अपन री नन्दक दजिमान करत) 
यट नदर गनत ननु पम्‌ भ सवमा 
पूयिश्र सौयन्‌ सनन्त मना जगमा (सथ | दमम यनन्द्नधा 
दरिद्रका विचार-व्विच्र ट| श्रकरष्णय नष्ा सृद्धामाकाः 
वनम सक काटनं जाना, जयानकः व्यता वानाम कृष्णक 
अञ्चि उक्ल कवन, सुद्ामाजाका श्वाक्ष्ण नरका जोजन 
पाकर दुदवको अपना संगो वनाना, दृर्द्रिको मुद्रायःजाक्ा 
विपन्तिकेः गहर करप पे गगना, बिस मक्का दारापुर 


£... + # 


प्ह्ुचाना श्वीर द्रिद्रिपग {वजय पाना. प्ाद्पचनरने) 
१५. ५ ध 


सुवामापुरी धसान, श्ीकच्ण तथ मुदामाकौ अना) इहो 
प्यादिक, दए्य आपश प्रः 1 दग्या शय {क 
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भजन्‌ वगवानख, म्म, ज लृ तय हतेष्ट्‌ | 
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{ नुप 4 म ( यम्य ५ उ+ (मर नथ स + 
व्रपानमं [कवन्नक, चरा (तरा न्यद्ु कनदह | 





यह नारक दास्य. कट्‌ द्रएयामि पत वृण टे | त सूपः 
दरास्केदरा पुकार पिताकोपूजापर पदः सदनुलाक्ा 


चू 


सहायतासे विजय पाना, मूमदराखन्ः अपय) तेर्नृनपेर पङ्कः 
लाना रीर रसायन वनानका द्टःटचमे परर कर ध्लका हयः 


1५. 


सगाना, इत्यादि द्य टसा हस्ाक्रर आप धर्‌ दः दुग | 
रसविग्ग जिज्रांसंसशानमिन प्लस म्य ५ रणो {जल्द १६) 
| भ (2, 0 1 + # ~ 0 
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{ल ---र-ये क्ये अयति स्वरूपयसी कन्य वैययानीक) 
1. , मय, प्रश्‌ भीर नीती मसी 
कथ्यः 4. त्प जला हुता यह वही भक्तिरस प्रधान पीरा- 
पद नेष  ्‌ (त पत संजीवनी विद्याकौ अदुत छटा 
दिखावामयीदह। राश्चसाका सरनेपर भौ वारम्धार जौचित 
हो, अगणिन वार दैवतार्भोको पराजित करना, दैव-गुरु वृष 

स्पतिके पुत्र क्च शुक्ाचर्यक्रे पास आना अीरसटस््र वच॑ 
संचा द्वारा संजीवना [विदा प्राप्न करना, दययानीक्य कपर 
आसक्त होकर घारम्यार परमक प्रस्ताच करना परन्तु गुख्यक्त 
ककरा सद्‌ाटी धम्ममागपर द्द्‌ रहकर उपशा करना, अन्तमं 
* वानाको मनामाल्टिन्य ओर विच्छद. राक्षस का किलनीही बाग 
कन्यका पठडरर चिलम तटः द्रना आर किर मौ कचका 
जीचितदी जानः; एक यार शुकय-यका पट्‌ काडुकर जीवित 
निक्टना; साज-कन्यः शामः तथा गुरः कन्या दैवयानीरमे 
मीपण मनोमाल्टिन्य. दोनाकी आपसकौ चारे, प्रभ्रति वहुससे 
नीति अरे विपयांसे यद नाटक परिपरिणो रहा ह| साथी 
दसके हेसानेवाखे द्र्य इनन मन्दर ह, कि दसत हसते पेट 
पूल जाता है \ हमर कह सकने ह, कि दस पटकर आपको 
पछताना न पेया । कई चिर्रोसं सुशोभित पुस्तकका मूल्य ९} 
रेशमी जस्त २) 
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यह सचित्र ओर स्वतन्त्र पौराणिक नाटक, इसमे सन्देह + 
नही, कि चरिज-गटनका महामन्त्र ह ओर भारनकौ पूव अत्र. ¢ 
व्याक सम्मुष्तर न्या रत्रनवाल्टा, एक दुख नंतर हं} कःन्यकरुल्जा + 

रु धिप महाराज विश्वामिजकीा जीवनी कितने टी उपदेशों 

४1 





परिपूणं है, उनका आतरः स्यि निकल्टकर वरशिषएकः आश्रम्ये 

डपश्यित रोना, काम -घेनुकरः सम्बन्धे चशिषएरसे विवादं दोना 
> कामधनुको प्राप्त करनेके त्यय विगामित्रका अनेकानेक छट -बर 
स कनैशलका प्रयोग करना, अन्तं सवसं हारकर तपस्या करना 
% उसी समय शदरकौ आन्नास, मनका नामका अप्सराका आना 
4 उनका त्प मङ्धः क्ररना. शद्रुन्तयाका जन्म, अयध्याकंः राजा 
श त्रिशंकूको अहुभुत कथा, उसका चाण्डा बन जाना, वशिष्ट 
५ सो प्रोषि मार ङाटना, फिर विश्यामिञक्रा विशंकरुकोा सवेह 
स्वगं मंजनकौ चेटा करना, सदेह स्वग नजः सकनैकं कारण 
। नये स्वर्मका निमाण, अन्तमे विश्वामित्रा तपाबसे ब्रह्मपिंका 
¦ पद्‌ प्राप्त करना आदि कितनी ही उपदेशप्रद घटनाओं, खडी 
9 बाल्लीक्ी अनास्वी शायरियां तथा अनेक्ानक इद्धो कविताओं 
५ ओर सुन्दर दशनीय चित्रो ओर टाम्य-रसके विषयोस्ि यह 
¢ पुस्तक भी सुशोभित हारी रै | हमारा अनुरोध हे, कि यदि 
 सापका पुस्सक पदनेका कख भौ शोक हाता पक बार इस्त 
$ अवश्य पदं । कटं चित्रोसे सुशायिन पुम्तककोा मूल्य १) 
कनन क रक्कः र कृनुण्कूभि 
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न (ण 
ञो ध्वृल्यनव्ला <1{6 रया मपभ्यःन्‌ ऋरम्‌ है । 
उन्ही भक्तोकी रक्षा सवदा भगवान कर्तेद | 


यष पौराणिक नाटक बक्तिका आगार ह, सस्य अर 
धर्मका न्द्र सुघड़ आकार ह्‌, पर्मात्माका प्रत्यकश्त चपर 


चरणारुतसे सजोवन किया हं । दस नार ककरः प्रत्येक द्श्यको 
दैम्वकर भगवान मायः प्रत्यक रूप ध्रारणकय आपै सम्मुष्ष 
खद्धी हो जायगी । यह नारक प्रत्यक दिन्द-प्र मीके पुने 
योग्य है। दसको माव भस कचितापं आग आश्वस्य जनक 
हश्य पटकर आप मुग्धष्टा जार्येगे । जसौ हौ यह पुस्सक लिश 
ह, वैसीही छपाई सफाई आर चित्सं सुशाभिव होकर सोनेरमे 
स्नुगन्ध हा गयी रै प्रद्धिया पिटक कासय छपी ६ 
सचिच्र पुस्सकका मृल्य कंखन्ट १) रुपया | 

७4" ॐ 7 भि & ६ हे - भ -> 9 आभा कक मभक 





त्कार है, मक्तीकाश्टगार है । इसकी प्रत्यक धरना विखित्र “ 
दे । साघु सेवा ओर सत्संयका जीता जागनः 1 दस्मं , 
विष्णु भगवानके परम भक्त मायापुर (पाताल) क्र उसी गजा 3 
मोरध्वजका उज्वलं चरित्र दै जिसने अपना धर्म -ददताके | 
कारण अपने पुत्रका चर कग सद के चये अपनी यश-पता- + 
काका संसारवः सम्मुस्व फटराकग अपनको अमर वना च्छया ५ 
है । जिसने साधु सेवाकं अरद्ट विश्वासपर बध हई रानाको ४ 
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{दन जाय} दृन्ह्य राजा शिदिक्य जायन कथाका सकर 
व्वा यय, यह चदा द उपटशथर, रम्बा करविनाय प्री 


{गक मृात्रास प्रण, हास्य ररर मरपुर, स्वृ्सन्द्ने नागरक 


ह 


र ¦ यरि दष्वना. हाकि दवन रष्य कनन) भयानक 
त्नः ह, यदि दतरनाल्ाकौ स्वश परन्‌ दघ्ना रा. श्र यदि यद 
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$ चम्‌ {विवार नर ~ ८313 न्ह ६ 5 जौनत्रन {ि र क्र ४ 
$ मोरना डता द्‌. युवा आचस्था टानपर मारकौ मार आर 
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कूसोनियोको ,समाजस दूर करना चाटरनदे, उन नाच र 
दुष्ट पिताक दुर्वयेदारां का दैस्वना चाहने ह. यद उन गौ 
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